देश विदेश का इतिहास -- अफीका-इथियोपिया 8 


चयन सुषमा गुप्ता 
9029 


300/( ॥॥॥6: 7क्‍29# ध७॥९९॥९ ४४३।३ ६( 0९5॥ ६॥0 9 ([076 ८0५७॥॥% ०ए[ ]#॥#66॥ ध0॥॥|5) 
(0०५९ 72986 (0०९: 00९॥5।९ ०0 /७)३(५॥), ६॥0]09 
290॥5#९0 (08067 [॥6 805[0065 0 /0॥॥ 809/77993 53##%93|0 


5-४३: ॥09॥0|॥03|९56002/73|.00॥7 
४४९०५॥८: ५४४५४४४.५७५॥॥॥॥3[९९€.९0॥7/0॥03|९५/॥06)2(-0।|॥03॥€५.|॥7 


रि९३० ०06 5प८॥ 50765 2: ४४५४५७४.५5८७००.८०॥॥/505॥॥]39 20७09 7 


(0०9५78#7९0 0५ 5५५७50#779 60[079 2048 
१0 0700 0 ॥5 000।[779५ 0९ ॥९.000प८९९ 07 50760 ॥ 3 ॥९0/९५४४| 5४56॥ 0। ॥905/7/760 ॥ 379 [0।॥॥, 
0५9 309 72375, ॥९009॥709|, ९|।९८॥०॥८०, [स्‍00८00५78, /2८0408, 0 0॥8९५४५९, धशा॥0प ध।|शा 
[6॥॥7550॥ ॥077 ॥॥6 3५(॥0।. 


(॥०|0 ०ए[ 5॥0][79 


ऐ 


४४४०४, 
हक 
20 ८ 


09४७ ७. (4०७ 
ड्ू 


हा 


५५ 2४ 
नस प्र ०» ढ. 
(७.4 $0५00& 
8004५/०/॥० 
रू 
|| 4 
॥54&॥80)8 


विंडसर, कैनेडा 


जून 2022 


(.077067[5 


शरण का मामिक),,२०२३२७०२०४०४४२७७३३४३४०७४३२ करके ४७४७ रेप रे प्ातणा! छ800णंगजाज्ाए गण तशीारत, 
तेरह महीने वाला एक देश इथियोपिया .................----------००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००- 7 
20:77: 0! 28: कलर मल जम लि अल कर मल मम के कम मल व लिन मद लत कक हर मत कम न 9 
व दधियापियाँ को हतहिय ५ ३७३३३००३७/७७३/४३४३ ७ दे लेक करके ३ कप १ ३३ न तब कक महक सर कबरपइलेग 44 कप गत प आल पर आाआ>आ बह ]2 
9 इथियोपिया-जहाँ सूरज तेरह महीने चमकता है ........................----------०--००-०००००-००-००-००-००००-००००-०--- 4] 
5... । मिन न लत मी तर मम सर मम कि जम रा न मे मर अर मम व रत मी 6] 
इंथियोपियां के बारे में कुछ विशेष बातें ......-८«ू२०+ूूूूल्‍सू>रुू+कल्स्३>>लल>ब्स+»बस+9ब्«०़9स»&&+रेर 5 ३स3७र>भ » +सबछ«्रं3 5 रब ३३ +«+»« २९ 85 
$ एलटी अबोगोनियंन कली नूर २रूर रब ५०० सरोर कब बक३ कक १ १३३5 २२२ जरर नर 0३ बनकर हक जमउेरक३ 5 87 
8 गशागे -जआफोका के पर्वतीय प्रदेशों के मजदूर, ७9७७० 9७र५७॥कअ>9 शाकभ 49 ४ंबप 4७ ३३३३4 त लक लत कब ३३ 94 
6 हाथियोषिया के दे को की कहानी <६६७०४७४४७३७०ंशव/े३व० ७४७० कफ पक ८२) लक बग रब ल कक बो रस ल्‍ ४००३० 94 
7 इथियोपिया के टू कास की कहानी-2.......................--------०--०००००००००--००००००००००००००००००००००००००-- 97 
हैं ]8: 66 //। कल मिलन मम की मल रत अर मी न मे न कम मे कल रद कल मम कम लक 45 
9 इथियोपिया के हस्तलेख ......................................................-................---.......... 427 
0 इथियोपिया में डाक टिकिटों का जन्म ........................................................--..........- 439 


॥  फालॉशा शाहिल गे मोम को बे 6 7२०६६४४३०४४४०४३ ७३ ०३ 203 83३0० कक कक कक कर; 448 


इतिहास सीरीज 


प्रारम्भ में हमने एक सीरीज़ प्रारम्भ की थी “देश विदेश की लोक कथाएँ” जिसके अन्दर हमने संसार के कई देशों की 
लोक कथाएं और दंत कथाएँ प्रकाशित की थीं। ऐसा करते समय देखा गया कि एक तरह की कहानी कई देशों में कही 
जा रही है तो एक और सीरीज़ बनायी गयी “एक कहानी कई रंग” | इसमें वे कहानियाँ शामिल की गयी थीं जिनकी 
तरह की कहानियाँ और दूसरे देशों में भी उपलब्ध थीं। इस सीरीज़ में 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। इसके 
बाद लोक कथाओं की कुछ क्लासिक पुस्तकों का भी अनुवाद किया गया। इनकी संरूया भी 30 से ऊपर पहुँच गयी | 

अब यह एक नयी सीरीज़ प्रारम्भ की जा रही है इतिहास” नाम की सीरीज़ | यह बहुत ही मजेदार सीरीज है | 
इस पुस्तक में दी गयी कहानियाँ लोक कथाएं नहीं हैं और न ही कहानियाँ हैं बल्कि सच्ची घटनाएँ हैं | इतिहास हमारे 
उस आधुनिक जीवन शैली की नींव डालता है जिस पर आज हम खड़े हुए हैं और जिस पर हमारा भविष्य बनता है | 
इतिहास हमारी प्रथ्वी का भूगोल बनाता है| इतिहास हमारा समाज बनाता है| इतिहास हमारी भाषा बनाता है | 
इतिहास हमारी सभ्यता और संस्कृति बनाता है | 

पर यह पुस्तकें इतिहास की भी नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी एतिहासिक घटनाएँ भी नहीं दी गयीं हैं जो आपको 
इतिहास की पुस्तकों में मिलें। यहाँ केवल वही विषय सामग्री दी गयी है जो इधर उधर मिलनी कठिन है या नहीं भी 
मिल सकती है | 

इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये सब पुस्तकें हर वह आदमी पढ़ सके जो थोड़ी सी भी हिन्दी 
पढ़ना जानता हो और उसे समझता हो इसलिये ये कहानियाँ यहाँ सरल बोलचाल की हिन्दी भाषा में लिखी गयी है | 
कहीं कहीं विदेशी विषय सामग्री भी है तो उनमें उनके चरित्रों और स्थानों के नाम सही उच्चारण जानने के लिये अंग्रेजी 
में फुतनोट्स में दिये गये हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द भारतीयों के लिये नये होंगे वे भी चित्रों द्वारा समझाये 
गये हैं | 

ये सब पुस्तकें इतिहास सीरीज के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही हैं| ये पुस्तकें आप सबका मनोरंजन तो 
करेंगी ही साथ में आप सबके ज्ञान के घेरे को बढ़ायेंगी। आशा है कि हिन्दी साहित्य जगत में इनका भव्य स्वागत 
होगा | 


सुषमा गुप्ता 
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तेरह महीने वाला एक देश इथियोपिया 


कुछ समय पहले हमने इथियोपिया की लोक कथाएं नाम से तीन पुस्तकें प्रकाशित की थीं - 'इथियोपिया की लोक 
कथाऐं-4” और “इथियोपिया की लोक कथाएऐं-2” और “इथियोपिया की लोक कथाऐँ-8 | क्योंकि अफीका के कुछ 
देशों को छोड़ कर उनके दूसरे देशों का लिखा हुआ और उनके बारे में लिखा हुआ साहित्य तो अंग्रेजी में भी बहुत कम 
मिलता है तो हिन्दी में मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता इसलिये यह निश्चय किया गया कि उसके बारे में हिन्दी में कुछ 
लिखा जाये | 

सो सबसे पहले इथियोपिया की लोक कथाओं के बारे में तीन पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। हमें यह जान कर 
बहुत प्रसन्‍नता हुई कि उन तीनों ही पुस्तकों का बड़े ज़ोर शोर से स्वागत हुआ और वे बहुत पसन्द की गयीं। इसके 
बाद इथियोपिया की रानी मकेडा और सोलोमन के बारे में दो पुस्तकें लिखी गयी । वे भी बहुत लोकप्रिय हुईं | 

इथियोपिया की अब हम यह छठी पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं| यह पुस्तक इथियोपिया देश के बारे में लिखी 
हुई है। यह पुस्तक उन पार्चों पुस्तकों की प्रष्ठभूमि तैयार करती है और इथियोपिया के बारे में बताती है। अगर यह 
पुस्तक उन कहानियों के पढ़ने से पहले पढ़ ली जाये तो वे कहानियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आयेंगी | 

वैसे तो इथियोपिया के बारे में आजकल इन्टरनेट पर ही बहुत जगह और बहुत कुछ मिल जायेगा पर इस 
पुस्तक में उसके बारे में वह सब बातें बताने का उद्देश्य नहीं है। इस पुस्तक में बहुत सारी बातें ऐसी बतायी गयी हैं जो 
केवल खुद वहाँ जाने, रहने, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके तथा उन लोगों के लेखों को पढ़ कर ही पता चल 
सकती हैं जो वहाँ पर रह कर आये हैं | 

इस पुस्तक में पहले दो लेख इथियोपिया देश और उसकी संस्कृति के बारे में हैं जिनसे वहाँ के लोगों और उनके 
रहन सहन के बारे में पता चलता है| क्‍योंकि ये दोनों लेख वहाँ आये हुए यात्रियों के लिखे हुए वर्णनों से लिये गये हैं 
ये कुछ पुराने अवश्य हैं पर वहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि केवल कुछ आधुनिक शहरों को छोड़ कर 
वहाँ की बहुत सारी जगह अभी भी ऐसा ही होता है। आधुनिक सभ्यता का असर वहाँ अभी भी बहुत कम है पर धीरे 
धीरे वह बढ़ रहा है | 

उनके बाद कुछ और लेख ऐसे हैं जो वहाँ के बारे में अजीबो गरीब खबर देते हैं | 
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इस पुस्तक के पाठकों से 


वैसे तो इथियोपिया के बारे में इन्टरनेट पर बहुत कुछ मित्र जायेगा 
पर इस पुस्तक को छापने का उद्देश्य उस सामान्य रूप से मिलने 
वाली सामग्री को दोबारा लिखने का नहीं है। उस देश के बारे में 
एनसाइक्लोपीडिक विवरण देना भी इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है | 

इस पुस्तक का उद्देश्य लोगों को इथियोपिया के बारे में उन 
बातों को बताना है जो केवल वहाँ जा कर या उन क्षेत्रों में जा कर 
रहने से ही पता लग सकती हैं जहाँ की वे हैं | 

पिछली एक दो शताब्दियों में कई लोगों ने इथियोपिया की 
यात्रा की है जो न केवल वहाँ की राजधानी एडिस अबाबाः या एक 
दो बड़े जाने पहचाने शहरों में ही हो कर आये हैं बल्कि उन्होंने 
अन्दर के गॉवों की भी यात्राएँ की है | 

उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभव लिखे हैं| ये लेख 
इथियोपिया के अन्दर की वे बातें बताते हैं जो व्यक्तिगत रूप से 
अनुभव की गयी हैं और जिनका कहीं और मिलना कठिन है | 

क्योंकि वे विवरण छपे हुए नहीं हैं इसलिये संसार की जनता 
को सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हैं और लोग ये बातें तब तक नहीं 
जान सकते हैं जब तक कि वे उनकी यात्रा के विवरण न पढ़ें | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “>> ]]0- 


इसलिये ये विवरण संसार के लोगों के लिये उनकी पहुँच से बाहर 
हें | 

यहाँ का विवरण उन्हीं यात्राओं के विवरणों से लिया गया है | 
वे विवरण सामान्य जनता को अंग्रेजी भाषा में भी मिलने में बहुत 
कठिनाई है फिर हिन्दी भाषा में मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता | 

आजकल के समय में, यानी 200 के बाद में, इनमें से कुछ 
बातें शत प्रतिशत सही नहीं भी हो सकती हैं पर कुछ बड़े शहरों को 
छोड़ कर जहाँ शिक्षा और आधुनिक समय का प्रभाव बढ़ रहा है, 
गाँवों में ये रीति रिवाज अभी भी प्रचलन में हैं | 

मैं इथियोपिया में 989 से 4992 तक थी और वहाँ में ऐडिस 
अबाबा यूनिवर्सिटी के इन्स्टीट्यूट औफ इथियोपियन स्टडीज* के 
पुस्तकालय में काम करती थी । 

अपने उसी कार्य काल में में वहाँ के कुछ ऐसे डाक्यूमेन्ट्स के 
सम्पक में आयी जो इथियोपिया की अन्दरूनी तस्वीर दिखाते थे | 
उनमें से कुछ को मैं हिन्दी में लिखे बिना न रह सकी | 

उस समय मैंने ये विवरण केवल अपनी उत्सुकता को शान्त 
करने के लिये लिखे थे पर आज मुझे उनको छाप कर साधारण 
जनता तक पहुँचाने में बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है कि आप 
सबको भी इन्हें पढ़ कर अच्छा लगेगा | 
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एक बार हम लोग अपनी एक मित्र मंडली में बैठे थे तो 
इथियोपिया की बात छिड़ गयी | उस समय मैंने उनको इथियोपिया 
के बारे में कुछ ऐसी बातें बतायीं जिनको सुन कर वे हैरान रह गये 
और कहने लगे कि यद्यपि उनको इथियोपिया के बारे में काफी कुछ 
मालूम था पर ऐसी बातें तो इथियोपिया के बारे में उन्होंने कभी सुनी 
ही नहीं थीं | 

फिर उन्होंने पूछा कि क्या वह सब मेरे पास लिखा हुआ है? 
मैंने जवाब दिया 'हॉ तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे यह सब 
जनता का ज्ञान बढ़ाने के लिये प्रकाशित करवा देना चाहिये | 

क्योंकि जिस समय यह सब लिखा गया था उस समय इन लेखों 
को प्रकाशित करवाने का कोई विचार नहीं था इसलिये इन लेखों में 
से हर लेख का प्रसंग और सन्दर्भ लिखना आवश्यक नहीं समझा 
गया पर प्रसंग और सन्दर्भ न होने के कारण ये लेख झूठे नहीं समझे 
जाने चाहिये | 

इस पुस्तक में कई अजीबोगरीब लेख हैं जो आरम्भ में 
इथियोपिया से सम्बन्धित न भी लगें पर वे सभी किसी न किसी तरह 
से उससे सम्बन्धित हैं | 

सो यह पुस्तक उसी सलाह का परिणाम है। आशा है कि यह 
पुस्तक आप सबको इथियोपिया को और अधिक गहरायी से समझने 
में सहायता प्रदान करेगी | 
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। इथियोपिया का इतिहास* 


सबसे पहले हम इथियोपिया के इतिहास से शुरू करते हैं | 

इस देश का पुराना नाम अबिसीनिया है| इस देश का नाम 
अविसीनिया कैसे पड़ा? यहाँ के प्राचीन लोग तो अफीका के मूल 
निवासी ही लगते हैं परन्तु ईसा से लगभग 800-900 वर्ष पूर्व यमन 
देश से अरब की कुछ जनजातियाँ लाल सागर पार करके अफीका 
के पूर्वी तट पर आयी और धीरे धीरे उन्होंने उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में 
अपना अधिकार जमा लिया | 

इनमें से एक जनजाति जिसका नाम हबशत* था उसने इस देश 
को हबीश" का नाम दे दिया और इससे सारे यूरोप के लोगों ने इसे 
अविसीनिया” का नाम दे दिया। अरब देश में यह देश अभी भी इसी 
नाम से जाना जाता है | 

एक दूसरी जनजाति जिसका नाम अगाजी* था उसने इनको 
अपनी भाषा गीज़ दी जो यहाँ की प्राचीन भाषा थी पर इनकी 
धार्मिक भाषा अभी भी यही है। इनका सारा प्राचीन साहित्य इसी 
भाषा में लिखा हुआ है और यही भाषा आज भी चर्च में प्रयोग की 
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जाती है। पर यह भाषा केवल चर्च तक ही सीमित है बोलचाल में 
नहीं | आजकल इनकी बोलचाल की भाषा अम्हारिक” है | 

इन जनजातियों ने यहाँ के मूल निवासियों को धीरे धीरे जीत 
लिया | उनसे विवाह भी किये तथा उनको अपनी भाषा व संस्कृति 
सिखायी | यहीं से अविसीनिया के लोगों का प्रारम्भ हुआ जिनकी 
संस्कृति पर तो अरब की छाप है परन्तु रक्त अधिकतर अफीका का 
ही है। 

चाहे इनकी भाषा और संस्कृति भले ही अरब के लोगों जैसी है 
परन्तु अरब के लोगों के में ये लोग अभी भी काले” के नाम से ही 
जाने जाते हैं | 

अबिसीनिया के ये लोग सब फिर धीरे धीरे एक राज्य - 
अक्सुम” राज्य में संगठित हो गये। यही राज्य आजकल का टिगरे!? 
राज्य है। पहली बार यह राज्य संसार की निगाह में ईसा के बाद की 
पहली शताब्दी में आया | 

यह रक्त मिश्रण केवल उत्तरी तथा मध्य भाग के पहाड़ी क्षेत्रों 
तक ही सीमित रहा। शेष क्षेत्र अगम्य होने के कारण न तो उनके 
रक्त मिश्रण से ही प्रभावित हुए और न ही उनकी भाषा और संस्कृति 
से। 
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इस बीच भाषा में भी काफी परिवर्तन आये। धीरे धीरे वह मूल 
भाषा यानी गीज़ नहीं रही और बदली हुई भाषा, यानी अम्हारिक 
भाषा जो आजकल मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है, 
यहाँ की राष्ट्रीय भाषा बन गयी | 

सोलहवीं शताब्दी में यहाँ एक और नयी घटना घटी | इस 
शताब्दी के प्रारम्भ में ही यहाँ गाला या ओरोमो* लोग आये। ये 
गाला लोग सोमाली प्रजाति के निकट के सम्बन्धी हैं। ये मूल रूप से 
कहाँ के रहने वाले हैं यह तो पता नहीं है परन्तु ऐसा लगता है कि 
वे अबिसीनिया के मुख्य पठार और सोमाली मैदान के बीच के रहने 
वाले थे | 

तब से ये अबिसीनिया के मुख्य पठार तथा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों 
में फैल गये और इन स्थानों के मूल निवासी इनके भय से इधर उधर 
फैल गये और उनके इधर उधर फैलने से उनका आपस का सम्बन्ध 
टूट गया | 

गाला लोग पागन* थे इसलिये वे जहाँ भी बसे वहाँ पागन ही 
रहे। बाद में कुछ मुसलमान बन गये और कुछ ने ईसाई धर्म अपना 
लिया | 
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धीरे धीरे इस देश की राजधानी दक्षिण की ओर बढ़ती गयी | 
सबसे पहले वह अक्सुम थी, फिर कुछ समय के लिये गोंडर रही 
और अब 887 से एडिस अबाबा* है | 

इथियोपिया के राजा लोग अपने देश को यूरोपियन और अरबी 
नामों से पुकारा जाना पसन्द नहीं करते थे। वे अपने आपको 
इथियोपियन कहलाना ही अधिक पसन्द करते हैं। ये अपने आपको 
राजा सोलोमन का वंशज बताते हैं। इनकी यह बहुचर्चित कहानी 
संक्षेप में कुछ इस प्रकार है -- 


रानी मकेडा और राजा सोलोमन की कहानी 

“जब राजा सोलोमन” अपने भगवान जाहवेह का मन्दिर बनवा रहा 

था तो उसने संसार की चारों दिशाओं में जो भी वस्तुएँ उसे चाहिये 

थीं उनको लाने के लिये सन्देश भेजे और कहा कि जो भी उनको ला 

कर उसे देगा वह उन वस्तुओं का सोने और चोंदी में मूल्य देगा | 
उस सामान को लाने वालों में इथियोपिया की तत्कालीन रानी 

मकेडा” का सौदागर टामरिन” भी था। वह यहाँ से लाल सोना, 
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नीलम और आबनूस की काली लकड़ी ले गया था। आबनूस की 
लकड़ी बिल्कुल काली और सख्त होती है और उसको कीड़े नहीं 
खाते | 

वह जब सोलोमन के देश में पहुँचा तो उसके राज्य के वैभव 
और उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। यह सब उसने 
वापस आ कर रानी को बताया। रानी मकेडा ने जब उसके विषय में 
सब कुछ सुना तो उसने राजा सोलोमन को स्वयं देखने का फैसला 
किया | 

रानी मकेडा 797 ऊेंटों, खच्चरों और गधों, जो बहुत सारी 
भेंटों से लदे हुए थे जैसे बड़े कारवाँ के साथ जेरुसलम पहुँची | 
सोलोमन ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत सारा भोजन 
दिया और जितने दिन भी वह वहाँ रही उसने उसको रोज एक से 
सुन्दर एक जोड़े कपड़े दिये | 

सोलोमन की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए रानी वहाँ कई 
महीने ठहरी। सोलोमन के साथ उसकी कई विषयों पर बातचीत 
हुई | उसके धर्म के विषय में जान कर उसने स्वयं सूर्य, चन्द्र और 
तारों की पूजा करनी छोड़ दी और इज़रायल के भगवान जाहवेह की 
पूजा करनी शुरू कर दी | 

छह महीने बाद उसने सोलोमन से अपने राज्य लौट जाने की 
प्रार्थना की | जब राजा सोलोमन ने यह सुना तो उसने अपने मन में 
सोचा - “यह इतनी सुन्दर स्त्री संसार के दूसरे कोने से चल कर मेरे 
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पास आयी है तो क्‍या भगवान इसको ऐसे ही खाली हाथ जाने देगा? 
क्या वह इसमें मेरा बीज नहीं डालेगा? 

यहाँ कहानीकार उसकी बहुत सारी रानियाँ और रखैलें रखने 
की आदत को दिखाना नहीं चाहता था इसलिये उसको यह कह कर 
छिपा देता है कि वह यह कार्य इसलिये करना चाहता था ताकि 
उसके बहुत सारे पुत्र हों और वे ऐसे बहुत सारे शहरों में जायें जहाँ 
के लोग ज्यू धर्म का पालन नहीं करते और उनकी मूर्त्ति पूजा भंग 
करके वहाँ ज्यू धर्म फैलायें | ?० 

“ऐसा सोच कर सोलोमन ने रानी को एक दावत दी जिसमें 
उसने रानी को काफी मिर्च मसाले वाला खाना खिलाया और सिरके 
वाली शराब पिलायी ताकि रात को उसको प्यास लगे | 

खाना समाप्त होने पर, क्‍योंकि काफी देर हो गयी थी, उसने 
रानी को अपने महल में ही सुला लिया । रानी पहले तो हिचकिचायी 
पर फिर बाद में राजी हो गयी, इस शर्त पर कि सोलोमन उसके साथ 
कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा क्‍योंकि वह अपने राज्य के नियमों 
के अनुसार कुआरी थी और उसको कुँआरी ही रहना था | 

राजा भी राजी हो गया पर वह भी इस शर्त पर कि वह उसके 
महल से कोई भी चीज़ चोरी नहीं करेगी | 

रानी इस बात पर यह सोचते हुए तुरन्त ही राजी हो गयी कि 
वह कोई चोर तो थी नहीं सो वह ऐसा कोई काम करेगी ही क्‍यों | 
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सो दो बराबर के कमरों में दो पलंग लगा दिये गये और वे लोग सोने 
के लिये लेट गये | 

रानी थोड़ी देर तो सोयी पर फिर जाग गयी क्योंकि उसका गला 
सूख रहा था और उसको प्यास लग आयी थी । 

राजा ने रात को ही अपने नोकरों को दोनों के कमरे में पानी 
का एक एक जग रखने के त्रिये कह दिया था सो प्यास लगने पर 
जब रानी ने पानी ढूँढा तो उसने अपना जग देखा तो वह खाली पड़ा 
था। तो उसकी नजर सोलोमन के कमरे में रखे जग पर पड़ी और 
उसने उस जग में से पानी पीने की सोची | 

उसने जब यह निश्चय कर लिया कि सोलोमन सो रहा था तो 
वह उठी और पानी पीने के लिये उस जग को उठाने के लिये उस 
जग पर अपना हाथ रखा | 

लेकिन सोलोमन की आँखों में नींद कहॉ? वह तो सोया ही नहीं 
था। वह तो इसी मौके की इन्तजार में था कि कब मकेडा को प्यास 
लगे और कब वह उस जग में से पानी पिये और कब वह उसे पकड़ 
ले । 

सो जैसे ही रानी ने उसके जग पर अपना हाथ रखा, सोलोमन 
अपने बिस्तर से उठा और उसने रानी की बॉह पकड़ ली और बोला 
-- तुमने अपनी कसम कि तुम मेरे महल की किसी वस्तु को नहीं 
चुराओगी तोड़ दी है। 
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रानी ने कहा भी कि ऐसी कसम कोई पानी जैसी चीज़ के लिये 
थोड़े ही होती है पर राजा बोला कि प्रथ्वी पर पानी से अधिक 
मूल्यवान वस्तु तो कोई हो ही नहीं सकती और उसकी चोरी तो 
सबसे बड़ी चोरी है | 

इस पर रानी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली लेकिन उससे 
पानी पिलाने की प्रार्थना की | इस प्रकार सोलोमन अपनी कसम से 
मुक्त हो गया और उसने रानी से अपनी इच्छा पूरी की | 

पर उसी रात जब वह सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा कि 
सूर्य उसके देश में नीचे उतर आया है और उसने उसके देश को खूब 
चमका दिया है परन्तु फिर वह इथियोपिया चला गया है और उसने 
वहाँ और भी अधिक चमक के साथ चमकना शुरू कर दिया है | 

उसके बाद सूर्य दोबारा जूडा देश आया है पर ज्यू लोगों ने 
उसको घृणा की नजर से देखा है और उसको नष्ट करना चाहा है तो 
वह फिर रोम और इथियोपिया देश चला गया है | 

अगले दिन राजा सोलोमन ने रानी मकेडा को एक अँगूठी दी 
और कहा -- “यदि तुम्हारे पुत्र हो तो यह अँगूठी उसको दे देना 
और उसे मेरे पास भेजना | 

और रानी इथियोपिया चली आयी | समय आने पर उसके एक 
पुत्र हुआ जिसका नाम उसने मिनीलिक” रखा | 
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जब मिनीलिक बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से मिलने की 
इच्छा प्रगट की। रानी ने उसको सोलोमन की दी हुई अंगूठी दी और 
अपने जहाज़ों के मालिक टामरिन के साथ उसको जूडा देश भेज 
दिया | 

टामरिन से उसने कहा कि वह सोलोमन से कहे कि सोलोमन 
मिनीलिक का राज्याभिषेक करदे और यह कानून बना दे कि भविष्य 
में मिनीलिक के पुत्र पौत्र ही इथियोपिया के ऊपर राज करें, कोई 
स्त्री नहीं | 

ऐसा उसने इसलिये कहा क्योंकि अभी तक यहाँ केवल कुँआरी 
रानियाँ ही राज करती चली आयी थीं | 

इस प्रकार मिनीलिक जूडा देश गया। जब वह गाज़ा पहुँचा तो 
वहाँ कुछ लोग चिल्लाये “राजा की जय हो, राजा की जय हो। 
कुछ दूसरे बोले -- “पर राजा तो जेरुसलम में मन्दिर बनवा रहा है 
वह यहाँ कैसे आ सकता है? 

यह सुन कर सब लोग बड़े पशोपेश में पड़ गये कि वह राजा 
को देख भी रहे थे और वह राजा हो भी नहीं सकता था। उन्होंने 
तुरन्त ही दूत जेरुसलम भेजे | दूतों ने वहाँ जब सोलोमन को देखा 
तो भौंचक्के रह गये | 

दूत जब सँभले तो बोले -- एक आदमी हमारे देश में आया है 
जिसकी शक्ल आपसे हूबहू मिलती है | 
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राजा ने पूछा कि वह आदमी कहाँ से आया है तो उन्होंने कहा 
-- यह तो हमने नहीं पूछा क्योंकि वह तो बहुत बड़ा आदमी 
लगता है परन्तु उसके साथ आने वाले आदमियों ने बताया कि वे 
लोग इथियोपिया से आ रहे हैं| 

यह सुन कर राजा का मन खुशी से भर गया क्‍योंकि यद्यपि 
उसने कई विवाह किये थे परन्तु भगवान ने उसके उद्देश्यों को पूरा 
नहीं होने दिया था। उसके अभी तक एक ही पुत्र था सात वर्ष 
का | उसका नाम था रेहोबोम?? | 

उसने तुरन्त ही मिनीलिक को जेरुसलम बुलवाया | मिनीलिक ने 
उसे अपनी अँगूठी दिखायी तो वह बोला -- पुत्र, इसको दिखाने 
की तो तुमको आवश्यकता ही नहीं थी। बिना किसी निशानी के ही 
तुम मेरे पुत्र लगते हो | 

टामरिन ने राजा को रानी का भेजा सन्देश दिया। सोलोमन ने 
मिनीलिक को इज़रायल में रोके रखने और उसको इज़रायल का 
राज्य देने की काफी कोशिश की क्योंकि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र था 
परन्तु मिनीलिक नहीं र॒का | 

सो राजा सोलोमन ने पवित्र तेल से उसका राज्याभिषेक किया 
और उसको डेविड नाम दिया। उसने यह कानून भी बना दिया कि 
उसके बाद केवल उसका पुत्र और उसके पुत्र पौत्र ही इथियोपिया 
पर राज करेंगे | 
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उसके बड़े पुजारी ज़ाडोक” ने उसे इज़रायल के कानून बताये 
और कहा कि यदि वह उनका पालन करेगा तो उसके ऊपर भगवान 
की कृपा रहेगी नहीं तो जाहवेह का शाप पड़ेगा | 

मिनीलिक ने फिर अपनी माँ की प्रार्थना के अनुसार “आर्क 
औफ द कीवेनेन्ट* को ढकने वाले कपड़े का एक टुकड़ा मॉगा 
ताकि इथियोपिया के लोग उसकी पूजा कर सकें। सोलोमन ने कहा 
कि वह उसको मिल जायेगा | 

फिर उसने अपने दरबारियों से कहा -- में अपने ज्येष्ठ पुत्र 
को इथियोपिया का राजा बना कर भेज रहा हूँ सो आप लोग भी 
अपने अपने ज्येष्ठ पुत्रों को उसके सलाहकारों की हैसियत से वहाँ 
भेजें ताकि वे भी इसी प्रकार मेरे पुत्र के दाँये बॉये बैठ कर राज्य 
संचालन में उसकी सहायता कर सके जैसे आप लोग मेरी सहायता 
करते हैं। 

जब जाने का समय आया तो सभी बच्चे अपना देश छोड़ने पर 
बहुत दुखी थे और मन ही मन सोलोमन को कोस रहे थे। उनका 
असली दुख यह था कि वे अपनी “आवर लेडी औफ जियोन » या 
“आक औफ द कोवेनेन्ट" को छोड़ कर जा रहे थे | 
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अज़ारियास* जो ज़ाडोक का ज्येष्ठ पुत्र था और मिनीलिक के 
साथ उसका बड़ा पुजारी बन कर जा रहा था, उसके मस्तिष्क में एक 
चाल आयी | 

दूसरों से उस चाल के विषय में किसी को न बताने की कसम ले 
कर जब उसने उन सब बच्चों को वह चाल बतायी तो वे सब बहुत 
खुश हुए। उन्होंने हर एक ने अज़ारियास को दस दस डिड्राश्म?” 
चाँदी दी | 

इस धन से उसने एक बढ़ई से यह कहते हुए एक राफ्ट 
बनवायी कि वे समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ उनको उसकी 
कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उसने उस बढ़ई को राफ्ट बनाने के 
लिये आक औफ द कोीवेनेन्ट का नाप दे दिया | 

जाने से पहली रात को वह राफ्ट ले आया जो आक की शक्ल 
की थी। उसे वह मन्दिर ले गया, आक वाले कमरे के दरवाजे 
खोले, वहाँ से असली आक उठायी, उसके स्थान पर नकली आक 
रखी और उस नकली आक॑ को आर्क के ढकने वाले कपड़े की तीन 
तहों से ढका ताकि इस झूठ का किसी को पता न चल सके और 
चला आया | 

अगले दिन सोलोमन ने मिनीलिक को देने के लिये ज़ाडोक से 
आक को ढकने वाला कपड़ा लाने के लिये कहा | ज़ाडोक वह 
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कपड़ा ले आया और सोलोमन ने वह कपड़ा मिनीलिक को दे दिया 
और मिनीलिक खुशी खुशी इथियोपिया की ओर चल पड़ा | 

उस समय उनकी गाड़ियाँ भूमि से एक क्यूबिट” ऊँची चल रही 
थीं और उनकी गति चील की गति से भी तेज़ थी | 

उन्होंने ।3 दिन की यात्रा एक ही दिन में पूरी कर ली थी और 
जब वे मिश्र आये तब उन ज्येष्ठ पुत्रों ने मिगीलिक को बताया कि 
किस प्रकार वे आक अपने साथ ले आये थे | 

मिनीलिक यह सुन कर बहुत खुश हुआ और आक के सामने 
मेमने की भाँति कूदने लगा | 

वे अपनी यात्रा पर फिर चले और इथियोपिया पहुँच गये | वहाँ 
जा कर मिनीलिक इथियोपिया का राजा बना और उसके बाद उसका 
पुत्र। और राजा सोलोमन के दरबारियों के ज्येष्ठ पुत्र और उनके 
बाद उनके पुत्र उस राज्य के सलाहकार और आफीसर बनते रहे | 

इधर जब मिनीलिक जेरुसलम से चला गया तो सोलोमन बहुत 
दुखी हुआ और उसने ज़ाडोक को अपने उस स्वप्न के विषय में 
बताया जो उसने इथियोपिया की रानी की उपस्थिति में उस रात सोते 
समय देखा था | 

जाडोक तो उस स्वप्न को सुन कर कॉप उठा और बोला -- 
“राजन, आपको मुझे यह स्वप्न मुझे पहले बताना था अब तो मुझे 
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डर है कि हमारी आवर लेडी औफ ज़ियोन” हमको छोड़ कर चल्ली 
गयी है| 

कहने के तुरन्त बाद ही वह आक वाले कमरे में दौड़ा गया और 
आक के अन्दर वाले दो कपड़े हटा कर देखा तो उसे अपने पुत्र 
अज़ारियास द्वारा बनवायी गयी राफ्ट दिखायी दी | वह बहुत रोया 
और बहुत दुखी हुआ | 

सोलोमन को यह सब जान कर बहुत कोध आया और कोध में 
भर कर वह मिश्र की ओर चल दिया। मिश्र में लोगों से पूछने पर 
पता चला कि कुछ दिन पहले ही वे लोग उधर से गुजरे थे | 

यह सुन कर सोलोमन और भी अधिक दुखी हुआ पर उसको 
भविष्यवाणी हुई कि 'आवर लेडी औफ जियोन किसी विदेशी के 
पास नहीं गयी है बल्कि स्वयं तुम्हारे पुत्र के पास ही है। यह सुन 
कर उसे थोड़ा सन्‍्तोष हुआ और वह जेरुसलम लौट गया | 

इधर रोम के राजा बालथज़ार*" के केई पुत्र नहीं था, केवल 
तीन पृत्रियाँ थीं। उसने सोलोमन के पास सन्देश भेजा कि वह अपने 
एक पुत्र से उसकी पुत्री का विवाह कर ले और रोम पर राज करे | 
सो सोलोमन ने अपना सबसे छोटा पुत्र ऐड्रैमिस/ को रोम भेज दिया 
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और उसके साथ अपने सलाहकारों व आफीसरों के सबसे छोटे पुत्र 
भी भेज दिये | 

इस तरह सोलोमन के बीच वाले पुत्र रेहोबोम ने जूडा देश पर 
राज किया । मिनीलिक ने उन सारे देशों पर राज किया जो दक्षिण में 
थे और पूर्व में थे और एड्रैमिस ने उन सारे देशों पर राज किया जो 
उत्तर में थे और पश्चिम में थे | 

एक और भविष्यवाणी भी थी कि रोम के राजा तथा 
इथियोपिया के राजा को सारे संसार पर राज्य करना है और उनके 
राज्यों की सीमा जेरुसलम होगी | 

यह भविष्यवाणी बाद में पूरी हुई । जब ज्यू लोगों का जन्म 
अधिकार खो गया अर्थात जब उन्होंने सन औफ गौड यानी 
जीसस को मार डाला और रोम के राजा जस्टिन तथा इथियोपिया के 
राजा कलेब» ने उनका राज्य नष्ट कर दिया - यह एक ऐतिहासिक 
सत्य है | 

उसके पश्चात रोम के राजाओं ने भी अपने जन्म अधिकार खो 
दिये क्योंकि उनको एरियस और नेस्टोरियस* ने सच्चा धर्म छोड़ने 
पर मजबूर कर दिया था जो कि अलेक्जेन्ड्रिया* का धर्म था इसलिये 
इथियोपिया के राजा यानी कि सोलोमन के ज्येष्ठ पुत्र मिनीलिक की 
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सन्‍्तानें ही भगवान के साथ किये गये वायदों की सच्ची 
उत्तराधिकारिणी रहीं। 

यह कहना तो कठिन है कि यह कहानी सम्पूर्ण रूप से 
काल्पनिक है परन्तु इस बात के कई प्रमाण हैं कि अक्सुम* के राजा 
चौथी शताब्दी तक तो पागन** ही थे और अपने आपको युद्ध के 
देवता मेहरैम”” की सनन्‍्तान मानते थे | 

इसके अलावा शेबा की रानी मकंडा इथियोपिया की थी या 
अरब की इस पर भी विद्वान एकमत नहीं हैं | 


कहानी की आलोचना 
कुछ लोगों का कहना है कि यह कहानी सच नहीं है बल्कि रची गयी 
मनगढ़न्त कहानी है| इसके लिये वे कुछ तक प्रस्तुत करते हैं | 
पहला तर्क तो वे यह देते हैं कि इस कहानी के द्वारा 
अबिसीनिया के लोग अपना प्राचीन होना सिद्ध करना चाहते थे 
इसलिये उन्होंने यह कहानी रची | 
जिस प्रकार रोम के लोग जब अपने से पुरानी सभ्यता वाले 
लोगों, यानी ग्रीस के लोगों, से मिले तो उन्हें अपने नये होने का 
बहुत दुख हुआ | 
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और इसके लिये उन्होंने ऐसे महाकाव्य खोजे जिसमें ट्रौय” के 
पतन और वहाँ के वीरों के इधर उधर घूमने का वर्णन था। उनसे 
उन्होंने अपने लिये कहानी बनायी कि ट्रोजन का ऐनीस** जो इटली 
में आ कर बस गया था उसकी सनन्‍्तानों ने रोम बसाया | 

इसी प्रकार जब अविसीनिया के लोग ईसाई धर्म का पालन 
करने वाले पूर्व के लोगों के सम्पक में आये तो उनको भी कुछ ऐसा 
ही लगा | 

पर उस समय उनके पास केवल एक ही ऐतिहासिक सत्य था 
और वह थी बाइविल | उसी में उन्होंने अपने लिये कुछ ढूँढा । 
उनकी शुरू की कोशिशें अधिक सफल नहीं हुईं पर उनको यह 
मालूम था कि ग्रीक लोग अपने देश को इथियोपिया कह कर पुकारते 
थे। 

बाइवबिल में उनको केवल यह मिला कि हाम का पुत्र 
एथियौप्स*? था और सैपचुआजिन कुश” एथियौप्स ने लिखा था । 
इसलिये उन्होंने बड़े गर्व से इथियोपिया नाम ले लिया। और आज 
तक वे इसी नाम से पुकारा जाना पसन्द करते हैं और अपने आपको 
नोआ* से सम्बन्धित मानते हैं | 
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दुर्भाग्यवश उनका अपने पूर्वजों का यह चयन उनके लिये कोई 
बहुत सौभाग्य की बात नहीं रही क्योंकि यद्यपि बाइबिल में 
इथियोपिया के विषय में कुछ सन्दर्भ अवश्य हैं, जैसे -- 
“इथियोपिया शीघ्र ही अपने हाथ भगवान के आगे फैलायेगा | 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एथियौप्स हाम की सारी सन्तानों 
के साथ नोआ के शाप से शापित हुआ कि वे सब दास हो जायेंगे | 
पर इसकी बजाय उनका शैम* से सम्बन्ध जोड़ना शायद ज़्यादा 
उचित रहता | 

दूसरा उद्देश्य था इथियोपिया राज्य को ऊँचा रखना और 
भगवान से किये गये वायदों के द्वारा अपने आपको उत्तराधिकारी 
साबित करना। क्‍योंकि ज्यू लोगों ने तो अपने जन्म अधिकार ईसा 
मसीह को न मान कर ही खो दिये थे | 

इस कड़ी जोड़ने के लिये वे शेबा की रानी को लाते हैं जो 
सोलोमन की बुद्धिमानी भरी बातें सुनने के लिये धरती के एक कोने 
से आती है और जिसके विषय में जीसस ने भी कहा है “कि दक्षिण 
की रानी फैसले के दिन इस वंश के साथ उठेगी और उनको सजा 
देगी। 

इस विषय को केन्द्र मान कर कई कहानियाँ लिखी गयीं है | 
इस विषय की कुछ कहानियाँ कुरान में भी पायी जाती हैं | 
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इथियोपिया और मिश्र में रानी के राज्य का संकेत जोसेफस* ने 
भी दिया है। रानी मकेडा को तो केवल एक पुत्र की आवश्यकता 
थी जिसका पिता सोलोमन हो ताकि इथियोपिया के शाही वंश को 
डेविड के घराने से जोड़ा जा सके | 

मकेडा की इस कहानी के अनुसार इथियोपिया का राज्य 
इजरायल के राज्य के साथ जुड़ जाता है | 

इथियोपिया को ऊँचा बनाने के लिये मिनीलिक को उसका 
ज्येष्ठ पुत्र बना दिया गया और इथियोपिया के लोगों को कुलीन 
बनाने के लिये इज़रायल के दरबारियों के सब ज्येष्ठ पुत्र यहाँ लाये 
गये तथा अन्त में आक को भी वे वहीं ले आये | 

क्योंकि भगवान की उपस्थिति को दिखाने वाला वही आक एक 
साधन थी इसलिये उसको अक्सुम में ला कर रख दिया गया | 

इथियोपिया को यह भी मालूम था कि सारे ईसाई राजाओं का 
भगवान की दिलायी आशाओं पर समान अधिकार था इसलिये 
उन्होंने अपना वंश केवल उन्हीं लोगों से जोड़ा जिनको वे जानते थे, 
जैसे रोम का राजा या सोलोमन और उसका छोटा बेटा ऐडैमिस | 

तीसरा उद्देश्य जो इस कहानी की रचना में हो सकता है वह है 
इथियोपिया की राजगद्दी को देवीय अधिकार देना, सोलोमन से अपने 
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राजाओं की वंशावली ढूँढना, और उसके वंश के किसी आदमी को 
यहाँ का पहला राजा बनाना आदि | 

सो इन सब बातों को इस कहानी में ला कर इथियोपिया के सब 
राजाओं को देवीय बना दिया गया है। ऐसे राजा के प्रति जो देवीय 
वंश से सम्बन्धित हो किसी प्रकार का भी विद्रोह खड़ा करना पाप 
था क्‍योंकि वे सब जीसस के भाई थे | 

यह कहानी मनगढ़न्त रचना इसलिये भी अधिक लगती है 
क्योंकि इसका समय निश्चित नहीं किया जा सकता | इसका 
अधिकृत स्रोत है केब्रा नेगास्ट* जो ॥4वीं शताब्दी के प्रारम्भ में रचा 
गया था और उस राज्य की प्रशंसा तथा शान में लिखा गया था | 

वह राजा लगभग 970 में गद्दी पर बैठा था और वह यह दावा 
करता था कि वह ही सोलोमन के वंश का अगला राजा था | 

यद्यपि यह कहानी केवल इसी वंश के लाभ के लिये नहीं रची 
गयी होगी जैसा कि विश्वास किया जाता रहा है इसके पीछे कुछ 
और भी अवश्य ही रहा होगा | 
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केब्रा नेगास्ट पुस्तक के एक कोलोफन* में लिखा है कि यह 
कहानी एक अरबी कहानी का अनुवाद है जो 295 में लिखी गयी 
थी जिसकी मूल कहानी अलैक्जन्ड़िया के पैट्रियाक* के पुस्तकालय 
में कोप्टिक भाषा में है| हालाँकि यह कोई बहुत अच्छा प्रमाण तो 
नहीं है परन्तु सौभाग्य से इसे प्रमाणित किया जा चुका है | 

अब्बू सलीह* जिसने 8वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मिश्र के चर्च 
और मोनेस्टरीज़ का इतिहास लिखा, उसको इस कहानी का ज्ञान 
था। वह लिखता है कि अविसीनिया के लोगों के पास आर्क औफ 
द कीवेनेन्ट है जिसमें भगवान के हाथ के लिखे दो पत्थर के टुकड़े हैं 
जिन पर कानून लिखा हुआ है | 

वह यह भी लिखता है कि यहाँ के राजा डेविड के ही नहीं 
बल्कि मोसेस के वंशज हैं| इससे पता चलता है कि डेविड के वंशज 
ही इस राजगद्दी के असली उत्तराधिकारी थे और अब्बू सलीह के 
समय में जो राजा राज्य कर रहे थे, यानी ज़ाग्वे* वंश के राजा, वे 
लोग तो केवल घुसपैटिये थे | 

इससे यह भी संकेत मिलता है कि ये राजा सोलोमन से भी 
पुराने लोगों के वंशज हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध मोसेस से है पर 
जिसका कहीं कोई सबूत या वर्णन नहीं मिलता | 
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शायद वह बाइबिल की पुस्तक म्बर्स' के 42वें अध्याय के 
पहले वर्स-" पर आधारित है जहाँ यह लिखा है कि मोसेस ने एक 
कुशिटिक” लड़की से विवाह किया | इसलिये इस कहानी का 
आरम्भ ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुआ ही समझा जाना चाहिये | 

और यह शायद छटी शताब्दी जितनी जल्दी की कहानी भी नहीं 
है क्योंकि उस समय के ग्रीक लेखक इस विषय में कुछ नहीं जानते | 
लेकिन वे यह कहते हैं कि अविसीनिया सीरिया की एक कोलोनी है 
जिसको अलैक्जैन्डर” ने इथियोपिया में बनाया | 

6वीं शताब्दी से यह विश्वास किया जाने लगा है कि आर्क 
औफ द कोवेनेन्ट अक्सुम के केथेड्ल में है, कि शाही वंशावली राजा 
सोलोमन से चली आ रही थी, कि शाही दरबार के लोग इज़रायल के 
थे जो ज़ाडोक के वंशज थे। और यह विश्वास अभी तक चला आ 
रहा है | 

केब्रा नेगास्ट की शाही कापी जब नेपियर* 868 में इंगलैंड ले 
गया तो उस समय के इंगलैंड के राजा जौन चतुर्थ ने देखा कि लोग 
केवल उस पुस्तक का कहना ही मान रहे हैं तो उसने 872 में लार्ड 
गैनविल* को लिखा -- 
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“एक पुस्तक है केब्रा नेगास्ट, जिसमें इथियोपिया के सारे नियम 
व कानून दिये गये हैं। राजक॒मारों, चर्चों तथा प्रान्तों के नाम दिये 
गये हैं। में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक का पता कीजिये 
कि यह किसके पास है और मुझे भिजवाइये क्‍योंकि उसके बिना मेरी 
जनता मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। 

ब्रिटिश म्यूजियम के लोगों ने उसकी इस दर्द भरी प्रार्थना को 
पढ़ कर वह पुस्तक ढूँढी और उसको भिजवायी | 

दक्षिण की रानी की इस कहानी को अबिसीनिया के इतिहास में 
आवश्यकता से अधिक महत्ता है। इसी अहम्‌ के बल पर कि वे ही 
जाहवेह के चुने हुए लोग* हैं जिनके पास आक है, और वे ही 
अब्राहम के साथ किये गये वायदों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने 
औरथोडोक्स चर्च के विश्वास को बनाये रखा है| 

इसी विश्वास के आधार पर कि उनका देश जूडा देश के 
राजाओं के वंशजों का देश है, इस देश की एकता बनी हुई है जो 
कि इस देश की भौगोलिक भेदों के कारण अत्यधिक कठिन है | 


इधियोपिया के उदय के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य 


अविसीनिया को जाने वालों में सबसे पहले यूरोपियन यात्री ग्रीक 
एडमिरल थे जो ईसा से 200 वर्ष पूर्व मिश्र से आये और जो लाल 
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सागर के पश्चिमी तट के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये आये 
थे। 

इन यात्राओं का उद्देश्य कुछ तो अन्दर के लोगों के साथ 
व्यापार करना प्रारम्भ करना था पर अधिकतर अफीका के हाथी 
पकड़ने का था | 

उस समय में मिश्र के टोलेमी राजा लोग उन हाथियों को युद्ध 
के लिये प्रशिक्षित करते थे और उनको भारतीय हाथियों के मुकाबले 
में प्रयोग करते थे | 

इन राजाओं ने तट के किनारे किनारे शिकार और व्यापार दोनों 
के लिये कई स्थान बनाये जिनमें से बरैनिस द ओल्ड गोल्डिन शायद 
पुराने बन्दरगाह अडूलिस” के स्थान पर था, जो बाद में अक्सुम का 
मुख्य बन्दरगाह बन गया | 

जैसे जैसे टोलेमी राज्य का पतन हुआ ये स्थान भी प्रयोग में 
आने बन्द हो गये परन्तु जो व्यापारिक सम्बन्ध बनाये थे वे चलते 
रहे | 

अबिसीनिया राज्य का सबसे पहली बार उल्लेख पेरीप्सस औफ 
द एरीश्रीयन सी” पुस्तक में पाया जाता है जिसमें उसके लाल सागर 
तथा हिन्द महासागर के तटों का भी वर्णन है | 
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यह पुस्तक पहली शताब्दी के अन्त में लिखी गयी थी। इसमें 
लेखक ने अडूलिस बन्दरगाह”* का भी जिक किया है और कहा है 
कि इस बन्दरगाह से आठ दिन की यात्रा पर अक्सुम की राजधानी है 
जहाँ नील नदी के उस पार का सारा हाथी दाँत लाया जाता है और 
फिर वहाँ से फिर अडूलिस ले जाया जाता है | 

वह आगे लिखता है कि इन सब क्षेत्रों का राजा जोस्कालेस"" है 
जो बड़ा होशियार है और उसको ग्रीक का ज्ञान भी है। इस वर्णन 
के अनुसार जोस्कालेस अविसीनिया का पहला ऐतिहासिक राजा होना 
चाहिये | उसके समय में व्यापार की भी काफी वृद्धि हुई | 

यहाँ की सूचनाओं का दूसरा स्रोत है किश्चियन कीस्मोग्रैफी जो 
कीसमास” ने लिखी है | 

कीसमास शायद अलैक्जैन्ड्रिया का एक व्यापारी था जो छठी 
शताब्दी में लाल सागर तथा हिन्द महासागर में अपना जहाज़ ले 
जाया करता था। बाद में वह एक मोनेस्टरी में चला गया और वहाँ 
अपने जीवन के अन्तिम दिन एक पुस्तक लिखने में व्यतीत किये | 

इस पुस्तक में उसने लिखा है कि धरती गोल नहीं है बल्कि 
चौरस अंडाकार शक्ल की है जो पूर्व से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण 
तक की अपेक्षा दोगुनी लम्बी है और इस बात को उसने बाइबिल 
तथा पुराने लेखों के आधार पर प्रमाणित करने की कोशिश की है| 
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इसी सन्दर्भ में वह एक स्थान पर लिखता है कि जब वह 
अडूलिस में था तो अक्सुम के राजा ने अडूलिस के गवर्नर को आज्ञा 
दी कि शहर में ग्रीक में लिखे गये दो शिलालेखों की नकल करनी 
है। 

गवर्नर ने कौसमास से उनकी नकल करने के लिये कहा और 
उसने उसकी दो नकलें बना दीं। उनमें से एक नकल राजा के पास 
भेज दी गयी और दूसरी नकल किश्चियन कोस्मोग्रेफी में छाप दी 
गयी | 

उन दो शिलालेखों में से एक उस समय के शिलालेख की नकल 
थी जब अडूलिस पर टोलेमी राज करता था। उसमें टोलेमी तृतीय ने 
किस प्रकार लोगों को परेशान किया इस बात का भी वर्णन है | 

दूसरे शिलालेख में अविसीनिया के एक राजा की कई युद्धों की 
कहानियाँ खुदी हुई थीं। अधिकतर ये युद्ध टिगरे से किये गये थे 
और भी कई युद्धों का वर्णन भी था जो टिगरे से और आगे की 
ओर किये गये थे | 

अबिसीनिया के इस राजा ने नील नदी के दक्षिण में जो सैमीन" 
की पहाड़ी भूमि टकाज" है, उसको भी जीत लिया था। उसने उस 
जल रहित भूमि, यानी डानाकिल रेगिस्तान*, को भी जीत लिया था 
जहाँ से सुगन्ध और इत्र आता था | 
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उसने अदन की खाड़ी की ओर भी अपने कदम बढ़ाये थे | 
उत्तर की ओर उसने बेजस जनजातियों को जीत लिया था जो 
सुआकिम के पीछे वाले रेगिस्तान" में रहतीं थीं | 

उसने उत्तर पश्चिम की ओर टेनगेट्स” को जीत लिया था जो 
मिश्र की सीमा तक रहते थे। फिर उसने समुद्र पार किया और अरब 
के लोगों आदि को जीत लिया | 

इसमें वह आगे लिखता है -- “जो भी राजा मुझसे पहले हुए हैं 
उन सबमें में पहला और अकेला राजा हूँ जिसने मेरे भगवान एरेस” 
की कृपा से इन सबको जीत लिया है। उसी ने मुझे पैदा किया है | 
उसी की कृपा से मैंने इन सबको जीता है जो मेरी सीमा पर रहते 
हें | 9) 

पूर्व में सुगन्ध वाली भूमि, पश्चिम में इथियोपिया और सासू** 
तक की भूमि -- इससे ऐसा लगता है कि इथियोपिया कोई और देश 
था यह वाला देश नहीं, हो सकता है वह नूविया* हो | 

वह आगे लिखता है -- कुछ से मैं स्वयं लड़ा और कुछ स्थानों 
पर मैंने अपनी सेनाएँ भेजीं। जब मैंने ये सब स्थान जीत लिये तो मैं 
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उन लोगों की ओर से जो ज्यूज़, एरेस और पोसीडोन” की समुद्री 
यात्रा पर गये थे, चढ़ाई करने के लिये अडूलिस आया | 

अपनी सारी सेना संगठित करके मैंने यहॉ अपना राज्य स्थापित 
किया और अपने राज्य काल के 2०वें वर्ष में उसे अरेस के नाम से 
घोषित किया | 

इस वर्णन से ऐसा लगता है कि जैसे इस देश ने कई राज्य जीते 
और फिर सबको मिला कर अविसीनिया साम्राज्य की स्थापना की | 

दुर्भाग्य से कौसमास ने जब उस शिलालेख को देखा तो या तो 
उस शिलालेख के आरम्भ की लिखायी थी ही नहीं, या उससे लिखी 
नहीं गयी, या पढ़ी नहीं गयी, बहरहाल केवल इस वर्णन से इस 
राजा के नाम तथा समय का पता नहीं चलता | 

पर इस हाल से इसको तीसरी शताब्दी का राजा कहा जा सकता 
है और इसका नाम अफीलस” हो सकता है। अफीलस अक्सुम का 
एक महात्वपूर्ण राजा था और उसके सिक्के अभी भी मौजूद हैं | 

अक्सुम का अगला राजा जिसके विषय में विशेष उल्लेख मिलते 
हैं वह है ऐज़ाना - ऐला अमीडा का पुत्र | इसके भी कई भाषा में 
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शिलालेख मिलते हैं| एक ग्रीक, गीज़ और सबीयन” भाषा में है 
और शेष गीज़ भाषा में हैं | 

इन शिलालेखों से उनकी संस्कृति का पता चलता है जो विदेशी 
संस्कृति ग्रीस की संस्कृति के साथ आगे बढ़ रही थी । 

वह अपने को अक्सुम, हिमयार, रेदान, साबा, सालहीन, 
सियामो, बैगा और कासू”* का राजा कहता है - अर्थात राजाओं का 
राजा और अजेय माहरेम”* का पुत्र कहता है | 

साबा और हिमयार का जिक यहाँ यह दिखाता है कि 
अबिसीनिया साम्राज्य अफीलस के समय से काफी बढ़ गया था। यह 
निश्चित नहीं है कि ऐज़ाना ने क्‍या वास्तव में दक्षिण-पश्चिम अरब 
पर भी राज्य किया था या उसके प्रयास केवल अफीका में ही हैं | 

यह ऐज़ाना वही राजा है 
जिसको इथियोपिया को ईसाई राज्य ( 
बनाने का श्रेय प्राप्त है | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश >> 4] 


2» इथियोपिया-जहाँ सूरज तेरह महीने चमकता है” 


प्राकृतिक इथियोपिया 
पूरे अफीका में केवल इथियोपिया ही एक ऐसा देश है जो अभी तक 
किसी पश्चिमी सत्ता का गुलाम नहीं हुआ है| यह महान देश लाल 
सागर के पश्चिमी तट पर अफीका के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 
है। 

जनसंख्या के मामले में अफीका में इसका नम्बर दूसरा है | 
पहला नाइजीरिया का है जिसकी जनसंख्या 770 मिलियन से अधिक 
है, और दूसरा नम्बर इथियोपिया का है जिसकी जनसंख्या आज 
लगभग 94% मिलियन है | 

लगभग 35 वर्ष पहले इथियोपिया नम्बर तीन पर था, नम्बर दो 
पर मिश्र था जिसकी जनस्ख्या आज 86 मित्रियन से ज़्यादा है पर 
आज यह नम्बर दो पर आ गया है | 

इस देश की धरती बहुत ही ऊँची नीची है। इस देश का सबसे 
ऊँचा पर्वत रास दशन” है जो समुद्र तल से लगभग 45 हजार फीट 
या 4600 मीटर ऊँचा है जबकि इसका सबसे नीचा भाग कोबर 
सिंक” समुद्र तल से लगभग 360 फीट या 6 मीटर नीचा है | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश >> 42 - 


इस देश का बीच का भाग उठा हुआ है और फिर चारों ओर 
घाटियों के रूप में फैल गया है | 

इसके इस उठे हुए भाग को इथियोपियन पठार” कहते हैं और 
यह पठार देश का लगभग दो तिहाई भाग घेरे हुए है। यहाँ की 70 
प्रतिशत जनता इन्हीं पहाड़ी स्थानों पर बसी हुई है | 

ऐसा इसलिये है कि यहाँ के मैदानी भाग अत्यन्त गर्म हैं और 
वहाँ रहने के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इन मैदानी भागों में 
तापमान 40 डिग्री फैरनहाइट या 60 डिग्री सेल्सियस*" तक पहुँच 
जाता है जो वहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिये असह्य हो जाता है | 

यह इथियोपियन पठार ग्रेट रिफ्ट वेल्री” के द्वारा दो हिस्सों में 
बँटा हुआ है और यह वैली यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध तथा मनोरम घाटी 
है। इस घाटी को देखने के लिये लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं | 

यहाँ की मुख्य नदी नीली नील या अबै** नदी है। यह लगभग 
900 मील या 450 किलो मीटर लम्बी चली गयी है। यह यहाँ की 
ताना झील» से निकलती है और सूडान की राजधानी खारतूम* में 
जा कर सफंद नील* से मित्र जाती है | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “43 - 


यहाँ और भी कई नदियाँ हैं पर काफी नदियाँ यहाँ मनुष्य की 
पहुँच से दूर हैं इसलिये ये लोग उन नदियों का प्रयोग नहीं कर पा 
रहे हैं | 

शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने संसार के अन्य लोगों 
की भॉति नदियों के किनारे से रहना आरम्भ नहीं किया और न ही 
यहाँ के नगरों का विकास नदियों के किनारे से ही आरम्भ हुआ | 

इस देश की राजधानी एडिस अबाबा* है जिसका अर्थ होता है 
नया फूल।| यह राजधानी अपने भारत की राजधानी देहली की तरह 
बहुत पुरानी नहीं है | 

इस शहर की पहली जन्म शताब्दी सन्‌ 986 में मनायी गयी 
थी। यह शहर समुद्र तल से लगभग 8000 फीट या 2400 मीटर 
की ऊँचाई पर बसा हुआ है| 

यहाँ मुख्य रूप से दो ऋतुऐं होती हैं -- वर्षा ऋतु जो लगभग 
5 जून से 5 सितम्बर तक चलती है, और सूखी ऋतु” जो 45 
सितम्बर से 45 जून तक चलती है। इस सूखी ऋतु में भी थोड़ी वर्षा 
हो जाती है | 

यहॉ लगभग 30 विभिनन प्रकार के सांस्कृतिक समूह हैं जो 
00 से भी अधिक भाषाएँ बोलते और समझते हैं। यद्यपि यहाँ के 
सबसे अधिक लोग ओरोमो» भाषा बोलते हैं पर यहाँ की राष्ट्रीय 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “44 


भाषा अम्हारिक* है| पूरे अफीका में यही एक ऐसी भाषा है 
जिसकी अपनी लिपि है। शेष सब भाषाएँ रोमन लिपि में लिखी 
जाती हैं | 

बहुत पुराने समय में यहाँ अफोका के आदि वासी या हब्शी 
लोग ही रहते थे पर बाद में यहाँ, लगभग 3000 वर्ष पूर्व, दक्षिण 
अरब से कुछ लोग आये और इन पर अपनी छाप छोड़ गये | 

उन्होंने यहाँ के लोगों से विवाह किये और फलस्वरूप उनसे जो 
सन्तानें पेदा हुई वे धीरे धीरे अधिक रक्त मिश्रण से दूसरे अफोका 
निवासियों से भिन्‍न हो गयीं | 

इसी कारण आज इनका रंग रूप व नाक नक्श दूसरे अफोका 
निवासियों से काफी भिन्‍न है और अरब जाति के लोगों की छाप इन 
पर स्पष्ट झलकती है | 

उदाहरण के लिये इन लोगों की नाक अफीका के दूसरे लोगों 
की तरह चपटी नहीं है और न ही इनके होठ उनकी तरह से मोटे 
और बाहर की ओर निकले हुए हैं। इनका रंग भी उतना काला नहीं 
है। 

दक्षिण इथियोपिया के लोग इस रक्त मिश्रण से बचे रहे इसी 
कारण वे इन लोगों से भिन्‍न हैं और दूसरे अफीका वासियों से मिलते 
जुलते हैं | 
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रहन सहन - भोजन 
यहाँ के लोगों का राष्ट्रीय भोजन इन्जिरा" है 
जिसको ये वत” से खाते हैं। यह इन्जिरा 
हमारे दक्षिण भारत के दोसे से बहुत मिलता 
4 जुलता है | 
यह एक प्रकार के अनाज तैफ” को पीस 
6 कर बनाया जाता है जो केवल इथियोपिया में 
अं ही मिलता है और बाजरे के दाने से भी छोटा 
22205: ५9३ होता है | 
5 5 555: तैफ के दानों को साफ करके उन्हें पीस 
5 555 लिया जाता है। उस आटे को फिर पानी में 
0०75 55 घोल कर 3-5 दिन के लिये खमीर उठने के 
७७४ ७ लिये रख दिया जाता है। चौथे पॉचवे दिन उस 
घोल को बड़े से मिट्टी के तवे पर फैला कर इन्जिरा बना लिया जाता 
है। 
तैयार इन्जिरा का व्यास लगभग 2 फीट होता है और इसे दोसे 
की तरह से एक ही तरफ से सेका जाता है। इसे लोग वहाँ सुखा 
कर भी खाते हैं। तेफ में लोहा और विटामिन बी भरपूर मात्रा में 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश >> 46 “+ 


होता है| इनका वत मॉस, मुर्गा, साबुत मसूर, धुली मसूर की दाल 
या मटरे की दाल का बनता है | 
मं ढ साथ में ये लोग एक दो सब्जी भी बनाते 
हैं। वेसे तो ये लोग कई प्रकार की सब्जियाँ 
व दे £, बनाते है पर बन्द गोभी की सब्जी यहाँ बहुत 
/ प्रचलित है | 
अक्सर यहाँ परिवार के सभी सदस्य व मित्र साथ बैठ कर 
भोजन करते हैं। एक विशेष मेज पर एक बहुत बड़ी सी थाली में 
इन्जिरा बिछा लिये जाते हैं और उसी के ऊपर वत भी रख त्रिया 
जाता है | 
सभी लोग उस थाली के चारों ओर बैठ जाते है और उसी थाली 
में से खाते रहते हैं। ये लोग क्योंकि हाथ से ही खाना खाते हैं 
इसलिये जब साथ खाना खाते हैं तो विशेष रूप से हाथ धोते हैं पर 
हाथ धोने के बाद उन्हें पोंछते नहीं | 
इथियोपिया में और भी कई प्रकार के भोजन बनाये जाते हैं | 
कच्चा मॉस यहाँ का बहुत लोकप्रिय भोजन है और लोग इसे अपने 
विशेष पर्वों व अवसरों पर खाना पसन्द करते हैं | 
यहाँ कोई भी भोजन कीफी के बिना पूरा नहीं होता। विशेषकर 
जब कुछ लोग घर में इकट्ठा होते हैं तो कौफी रस्मी तौर पर”* 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश >> 47 - 


बनायी जाती है। अर्थात कीफी के बीज भूनने, पीसने और उबालने 
तक का सारा काम वहीं सब लोगों के सामने ही होता है | 

उस समय वातावरण को सुगन्धित करने के लिये भारतीय 
प्रकार की धूप, अगर बत्ती, लोबान आदि कुछ सुगन्धित पदार्थ भी 
जलाये जाते हैं | 

इधियोपिया की कीफी बहुत प्रसिद्ध है इसलिये वहाँ लोग कौफी 
बहुत पीते हैं। वहाँ लोग दो प्रकार की कीफी पीते हैं - बुन्ना वतत 
और वतत बुन्ना | 

बुन्ना का अर्थ होता है कीफी और वतत का अर्थ होता है 
दूध। बुन्ना वतत में कीफी में दूध पड़ता है जैसे हम लोग अपनी 
चाय में थोड़ा सा दूध डालते हैं। जब कि वतत बुन्ना में दूध भर 
कर उसमें थोड़ा सा कीफी का पानी डाल देते हैं | 

यहाँ की कीफी दूर दूर के देशों में भी निर्यात की जाती है | 
कहा जाता है कि कीफी का जन्म इसी देश में हुआ था। इथियोपिया 
देश में एक प्रान्त है जिसका नाम है काफा*, वहीं पर कौफी का 
पौधा होता है। इसी लिये उस प्रान्त का नाम ही काफा पड़ गया | 
देश की बहुत सारी कौफी वहीं से आती है | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश >> 48 - 


वैसे यहाँ लोग चाय भी पीते हैं। उसको ये लोग शाय” कहते 
हैं। अक्सर चाय ये लोग बिना दूध की पीते हैं पर उसमें चीनी बहुत 
डालते हैं | 


रहन सहन - पेय पदार्थ 
राष्ट्रीय पेय पदार्थों में यहां शाय कीफी के अलावा तीन प्रकार के 
पेय प्रचलित हैं -- टेला, तज और अराकी” | टेला शराब बाजरे 
या मक्का को सड़ा कर बनायी जाती है। यह बहुत नशीली भी नहीं 
होती और साथ ही बड़ी स्वादिष्ट भी होती है | 

तज शराब शहद को सड़ा कर बनायी जाती है और इनका यह 
पेय भी बड़ा स्वास्थ्यदायक तथा स्वादिष्ट होता है | 

अराकी एक प्रकार की स्पिरिट होती है जो कई प्रकार के 
अनाजों को डिस्टिल्ड कर के बनायी जाती है। यह थोड़ी तेज़ होती 
है और अच्छी पाचन शक्ति रखने वाले ही इसको पी सकते हैं | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “49 - 


रहन सहन - पहनावा 
5७% कक यहाँ के लोग भिन्‍न भिन प्रकार के सूती 


है शम्मा” है। यह एक सूती चादर होती है जो 
कै यहाँ की स्त्रियों और लड़कियाँ अपने राष्ट्रीय 
_#* पहनावे, लम्वी सी घेरे वाली फाक, के ऊपर 
जॉन ओठती हैं। 
पुरुष भी इसे अपने राष्ट्रीय पहनावे के ऊपर ओढ़ते हैं परन्तु वे 
इसे पश्चिमी पहनावे के ऊपर भी ओढ़ते हैं। यह शम्मा इकहरी या 
दोहरी या चौहरी सूती चादर होती है और इनके दोनों ओर चौड़ाई में 
सुन्दर बार्डर बने रहते हैं। धनी लोग रेशम के कपड़े भी पहनते हैं | 
अधिकतर ये लोग सफेद कपड़े ही पहनते हैं | 


4 
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रहन सहन - घर 
इनके रहने के घर नीचे से सामान्यतया गोल और उपर से कोन की 
शक्ल के होते हैं | 
3 छोटे घरों में घर की छत को एक 
की. + डंडे के सहारे छाया जाता है और उसके 
हे | अन्दर कोई विभाजन नहीं होता। बड़े 
0 _ घरों में अन्दर की ओर एक और गोल 
.. दायरा होता है | 

ये घर वक्ष के तनों और शाखाओं को आपस में बॉध कर 
बनाये जाते हैं। बाद में इनकी दीवारों को मिट्टी, गारा, राख, भूसा 
आदि मिला कर प्लास्टर कर दिया जाता है | 

इस घर का एक ही दरवाजा होता है जो काफी छोटा और 
नीचा होता है। इस दरवाजे के अतिरिक्त और कोई दूसरा दरवाजा 
या खिड़की इन घरों में नहीं होती | हा, बड़े घरों में कभी कभी 
ऊँचाई पर एक छोटी सी खिड़की बना देते हैं | 

सोने के लिये इन घरों में मिट्टी के चबूतरे होते हैं जिन पर खालें 
या कम्बल बिछा लिये जाते हैं। यह इनके रहने का सबसे सादा ढंग 
है। धनी लोगों के घर बड़े होते हैं और अन्दर से विभाजित भी होते 
हैं यानी उनमें कुछ कमरे जैसे बने होते है | 
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वे अपने घरों को बनाने में मिट्टी, गारा, राख और भूसे के 
अतिरिक्त पत्थरों का प्रयोग भी करते हां। इन गोल घरों को यहाँ 
की भाषा में टुकुल”* कहते हैं | 

इनके मकानों में अधिक सामान नहीं होता | एक दो नीचे स्टूल 
एक मेज लकड़ी की या पत्थर की, और खाना पकाने और खाना 
खाने के बरतन | 

हॉ, इनके मकानों में चारों ओर खूब सारी खूँटियाँ लगी रहतीं हैं 
जिन पर ये अपने कपड़े, खालें, पानी के बर्तन, चाकू आदि टॉगते 
हैं। शहरों के मकान आधुनिक ढंग के बने होते हैं | 


रहन सहन - समय 
समय के मामले में ये लोग सारे संसार से निराले हैं। और सबसे 
अधिक दिलचस्प बात तो यह है कि ये लोग अपने इस निराले समय 
का अभी पालन भी कर रहे हैं | 

अभी हम समय के सबसे बड़े माप से शुरू करते हैं - यानी वर्ष 
से। ये लोग कीप्टिक कैलेन्डर” जैसा कैलेन्डर प्रयोग करते हैं 
जिसमें वर्ष में ।3 महीने होते हैं| 42 महीने 30-30 दिन के और 
तेरहवाँ महीना 8-6 दिन का। इसी कारण इथियोपिया को तेरह 
महीने की धूप की भूमि!" भी कहा जाता हैं | 
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यह संसार का अकेला देश है जो इस केलेन्डर को मानता है | 
यह केलेन्डर मिश्र के केलेन्डर से निकला है। इस केलेन्डर के महीनों 
के नाम इथियोपिया में गीज़ भाषा में हैं क्योंकि इनके चर्च में अभी 
भी गीज़ भाषा ही प्रयोग की जाती है | 

इनका यह वर्ष या 2 सितम्बर से शुरू होता है और 0 या 
7 सितम्बर को समाप्त होता है। इनका वर्ष हमारे कैलेन्डरा" के 
वर्ष से 7-8 वर्ष पीछे भी है। जैसे 4। सितम्बर 989 को इनका 
982 वर्ष प्रारम्भ हुआ था| 

इस भिन्‍न केलेन्डर के कारण यहाँ पर ईसाई त्यौहार भी संसार 
से भिन्‍न तारीखों को मनाये जाते हैं| उदाहरण के लिये बड़े दिन या 
किसमस जैसा मुख्य त्यौहार जो संसार भर में 25 दिसम्बर को मनाया 
जाता है यहा 7 जनवरी को मनाया जाता है | 

इसी प्रकार ईस्टर भी जिसकी संसार भर में कोई निश्चित 
तारीख नहीं है पर यह यहाँ यह हर 4 वर्ष बाद यूरोपियन ईस्टर के 
साथ पड़ता है। दूसरे वर्षों में दोनों ईस्टर में सामान्यतया 5 सप्ताह से 
अधिक का अन्तर नहीं होता | 

इथियोपिया में 42 घन्टे का दिन और 42 घन्टे की रात मानी 
जाती है। इसलिये इनका दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता है और 
इसी लिये सुबह 7 बजे इनका दिन का | बजता है और शाम को 7 
बजे रात का | 


30 6॥6807व9॥7 (०४|।९॥(४॥ 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश “53 - 


यही समय इनके यहाँ रोजमर्रा में प्रचलित है और ये लोग इसी 
समय को मानते भी हैं| केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ कर 
बाकी सब सामान्य व्यक्तियों की घड़ियाँ इसी समय से मिली रहती हैं 
और वे यही समय समझते भी हैं। आपस में भी ये इसी समय के 
हवाले से बात करते हैं | 


रहन सहन - त्यौहार 
इनके यहाँ तीन बड़े त्यौहार मनाये जाते हैं| 4। सितम्बर को इनका 
नव वर्ष, मस्करम"? बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है | 

27 सितम्बर को ये मस्कल% मनाते हैं जो मूल कास** की 
खोज की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार में ये लोग रात को 
अपने अपने घरों में लकड़ियों के छोटे छोटे ढेर जलाते हैं जैसे भारत 
में होली जलती है | 

तीसरा त्यौहार इनका किसमस या बड़े दिन का होता है। यह 
इनका धार्मिक त्यौहार होता है जो ये लोग 7 जनवरी को मनाते हैं | 
इसमें ये लोग चर्च जाते हैं, बकरे का मॉस खाते हैं और गैन्ना!", 
एक हाकी जैसा खेल, खेलते हैं | 
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रहन सहन - संगीत और नृत्य 
ये लोग संगीत और नृत्य के बहुत शौकीन होते हैं और हर अवसर 
पर नाचते गाते हैं। सामान्यतया यहाँ एक व्यक्ति एक पंक्ति गाता है 
और शेष लोग उसे ताली बजाते और नाचते हुए दोहराते हैं। स्त्री 
और पुरुष दोनों साथ साथ नाचते हैं | 

यहाँ तीन प्रकार के संगीत और नृत्य प्रचलित हैं -- एक तो 
केवल खुशी एवं प्रसन्‍नता के गीत और नृत्य हैं, दूसरे युद्ध के गीत 
और नृत्य हैं जो देश के उत्तरी भाग में अधिक प्रचलित हैं और 
तीसरे मृत्यु गीत हैं जो अक्सर ही बहुत करुण और दर्द भरी आवाज़ 
में गाये जाते हैं | 


रहन सहन - विवाह 
यहाँ बहुविवाह कानूनन वर्जित है पर तलाक आसान है। स्त्री पुर॒षों 
के सम्बन्धों पर कोई रोक टोक नहीं है अत8 सब अपनी अपनी 
इच्छानुसार रहते हैं | 

इनके यहाँ नाम लिखने का एक अलग और विचित्र तरीका है | 
हमारे यहाँ की तरह या पश्चिमी प्रथा की तरह यहाँ नाम के आगे 
परिवार का नाम या गोत्र का नाम आदि नहीं जोड़ा जाता बल्कि 
केवल अपनी माता का ही नाम जोड़ा जाता है | 

ऐसा इसलिये होता है क्‍योंकि इनके यहाँ स्त्री पुरुषों के सम्बन्धों 
पर कोई रोक टोक नहीं है इसलिये इनको अपने पिता का तो पता 
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नहीं होता पर माँ तो जन्म देती है इसलिये इनको अपनी माता का 
नाम पता होता है और इसी लिये ये लोग अपनी माता के नाम से ही 
पहचाने जाते हैं | 

इसी लिये इनके यहाँ नाम में दो शब्द होते हैं और वे दोनों ही 
दिये हुए नाम" होते हैं - पहला अपना नाम और दूसरा माँ का 
नाम!?” | 

लड़कियाँ विवाह के बाद भी अपना वही पुराना नाम रखती हैं 
अत यहाँ किसी स्त्री को श्रीमती शर्मा या श्रीमती गुप्ता कह कर 
नहीं पुकार सकते। ऐसा इसलिये भी है क्‍योंकि इनके यहाँ कोई 
पारिवारिक नाम ही नहीं हैं | 

विवाहित व अविवाहित स्त्रियों के लिये यहाँ श्रीमती व कुमारी 
जैसे शब्द हैं जो नाम से पहले लगाने पर किसी स्त्री के विवाहिता या 
कुमारी होने का पता देते हैं। पर अक्सर सब लोगों को यहाँ उनके 
पहले नाम अर्थात उनको उनके अपने नाम से ही पुकारा जाता है | 


रहन सहन - सामान्य 
जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो काफी देर तक इनके अभिवादन 
चलते रहते हैं जिनमें उस व्यक्ति का, उसके बच्चों का, उसके 
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परिवार का, उसकी खेती का, उसके काम आदि का हाल पूछा जाता 
है। 

सामान्यतया इन सबके उत्तर “अच्छे हैं या “ठीक हैं” में दिये 
जाते हैं चाहे वास्तविकता कुछ भी हो। यदि कोई बुरी खबर किसी 
के बारे में होती भी है तो वह औपचारिकता निभाने के बाद ही दी 
जाती है | 

मिलते समय ये लोग हाथ भी मिलाते हैं और एक दूसरे से गाल 
से गाल मिला कर कई बार चूमते भी हैं। चूमना सम्बन्धियों, मित्रों 
और जानने वालों में अधिक प्रचलित है पर पति पली का खुले आम 
चुम्बन यहा आम नहीं है | 

यदि इन लोगों को कोई भेंट दी जाये तो ये लोग उसको थोड़ा 
झुक कर दोनों हाथों में बड़े आदर के साथ स्वीकार करते हैं। एक 
हाथ से भेंट स्वीकार करना यहाँ भेंट का अपमान समझा जाता है | 


भारत से इथियोपिया का सम्बन्ध 

भारत का इथियोपिया से सम्बन्ध बहुत पुराना है। कुछ लोगों का तो 
यहाँ तक कहना है किा यह सम्बन्ध महाभारत काल से भी अधिक 
पुराना है | 
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ईसा से 400 वर्ष पूर्व जब यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक 
अरस्तृ!९ यहाँ आया तो उसने यूनान के राजा अलैक्जैन्डर'" को 
लिखा कि सोकोत्रा द्वीप!" पर यूनानी अपना राज्य कर सकते हैं | 

बस अलैक्जैन्डर ने तुरन्त ही अपने कुछ आदमी उस द्वीप पर 
अपना अधिकार जमाने के लिये भेज दिये जिन्होंने वहाँ रह रहे 
भारतीयों को हरा कर अपना राज जमाया | 

कहते है कि रज़िया सुलतान जिस गुलाम से प्रेम करती थी वह 
गुलाम भी इथियेपिया का ही था - जमालुद्वीन याकृत | 

भारतीय व्यापारी खम्भात की खाड़ी!” द्वारा इधर गेहूँ, चावल, 
घी, सूती कपड़ा आदि बेचने के लिये लाते थे और यहाँ से हाथी 
दाँत, कछए के खोल और गेंडे के सींग? आदि भारत बेचने के 
लिये ले जाते थे | 

यहाँ की खुदाई से मिली वस्तुओं से यहाँ पर भारतीयों की 
उपस्थिति का भी पता चलता है जैसे ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई 
अंगूठी, सन्‌ 230 एडी के लगभग के क॒शान सोने के सिक्‍के यहाँ 


08 9॥||050|006/॥ /850[॥|€ 

00 ]॥6 (8 एा 67/९6९९ - 0|॥९)८३॥०४९॥ [॥6 6ा6वां 

00 50]|(079 |5|870 5 ॥॥6 865 59700 ॥ ॥09/7॥ 0८९३॥ 50 ॥॥॥९५5 ६457 ०ए[॥॥6 ।077 0 /४८३७ 370 240 
॥|65 500७0 0ए ॥6 ४ 90व9॥7 ?९॥॥50|9. ॥ 5 [097 ए ४९९7. ॥ 203, [06 97070९]980 0९८०७॥॥९ ॥5 0५] 
80५९7॥0/9 6. ]#6 5970 5 ४९/५ 50]47९0 370 [॥#॥0५8॥ ॥॥6 [77/0८९55 ०ए[ 5.0९८9707, 3 [##70 05 [097 [्ि 
50प्रात 709/0276 ९।५९ 07 [॥6 0|ा6ा., ॥ 35 0९९॥ 0865८॥०९९ 35५ [06 ॥059 93॥९87-00[078 [0906 ० ६०. 
वब॥6 5॥98700 ॥7९359765 82 ॥॥65 ॥ |शाह॥ 370 3] ॥॥॥९5 ॥ ५शंता।. 

8839५ ए[ (०97709%४ 

2 ||07॥35 ०] ]0/00[00097005 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश “>> 58- 


मिले हैं। सन्‌ 300 एडी में लिखी गयी यहाँ की पुस्तकों में भारतीय 
व्यापारियों का वर्णन है | 

छटी शताब्दी के प्रारम्भ में यहा के राजा ने नो भारतीय नावें 
युद्ध के लिये ली थीं और उन्‍नीसवीं शताब्दी से तो भारतीयों का 
इधर काफी आना जाना रहा | 


इथियोपिया का महत्व 
इस देश को आदि मानव जाति की कीड़ा भूमि भी कहा जाता है 
क्योंकि कुछ ही वर्ष पूर्व यहा की खुदाई में लगभग 35 लाख वर्ष 
पूर्व के मानव का एक पूरा ढाँचा मिला है| इस ढॉचे का नाम लूसी 
रखा गया है | 

क्योंकि यह ढॉचा इथियोपिया में मिल्ला था इसलिये इसका कोई 
इथियोपियन नाम होना भी बहुत जरूरी था। इसका इथियोपियन 
नाम 'डिन्किनेश  है। इस ढॉँचे के मिलने के पश्चात से इस देश की 
महत्ता कुछ अधिक ही बढ़ गयी है | ४ 

दूसरे यहाँ के लालीबेला के चट्टानों से काट कर बनाये गये 
चर्च!* बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये संसार के चट्टानों से काट कर 
बनाये गये दूसरे गिरजाघरों से बिल्कुल भिनन हैं | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “59 - 


लालीबेला के गिरजाघर जिस चट्टान से काटे गये हैं वे उस 
चट्टान से बिल्कुल अलग कर दिये गये हैं जब कि संसार के दूसरे 
ऐसे गिरजाघर चट्टानों से अलग नहीं किये गये हैं | 

इन गिरजाघरों की तरह का अपने भारत में केवल एक मन्दिर 
है और वह है ऐलोरा का द्रविड़ मन्दिर कैलाश!" | क्‍योंकि यह 
मन्दिर भी पहाड़ से काट कर अलग कर दिया गया है और इस पर 
भी लालीबेला के गिरजाघरों की भाँति अन्दर और बाहर दोनों ओर 
खुदाई का काम किया गया है | 

पर दोनों के बनने के समय में लगभग 500 वर्ष का अन्तर है | 
कैलाश मन्दिर 769 और 783 के बीच में बना था जब कि ये चर्च 
88 से 228 के बीच के समय के बने हुए हैं। ऐसे चर्च यहाँ पर 
ग्यारह हैं | 

तीसरी विशेष चीज़ है यहाँ के 
ओवैलिस्क”” | इनमें अक्सुम का ओवैलिस्क सबसे 
ज्यादा प्रसिद्ध है। ये वहा चौथी शताद्दी में 
बनवाये गये थे। ये कई मंजिल ऊँचे होते हैं और 
इनमें ऊपर तक कई नकली खिड़कियाँ और 
दरवाजे होते हैं | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “60 - 


कुल मिला कर इथियोपिया एक सुन्दर देश है जहाँ इसमें एक 
ओर ऊेंचे पहाड़ हैं तो दूसरी ओर गहरी घाटियाँ और रेगिस्तान | 

एक ओर पहाड़ों पर तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता 
है तो दूसरी ओर मैदानों में 60 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पड़ती 
है। 

यहाँ लम्बी लम्बी नदियाँ हैं, झीलें हैं और लम्बा समुद्र का 
किनारा है। यहाँ कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान भी दर्शनीय हैं | 75 


कहड्ाकक- न्‍ॉाौ  ज्॑‌ 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश * 6] 


3 अविसीनिया/१ 


अपने इतिहास में अविसीनिया के लोग अपने राज्य और राजकुमारों 
का आरम्भ बहुत पुराने समय से मानते हैं| इतना कि संसार के पहले 
आदमी आदम” से ले कर फासिलेदास!” तक के वे अपने सब 
राजाओं की वंशावली जानते हैं | !?? 

कहते हैं कि यह राज्य बिना किसी रोक टोक के बहुत दिनों 
तक ऐसे ही बना रहा और यदि यह सच है तो ऐसा किसी और 
राज्य में नहीं हुआ | 

इस राज्य की शक्ति और राज्य नोआ* के पुत्र हाम'”* से शुरू 
होता है। इसको इन्डीज़””” के प्रेस्‍्टर जीन” का राज्य भी कह कर 
पुकारा जाता है | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “>> 62- 


यह बड़ी अजीब सी बात है क्‍योंकि सच तो यह है कि प्राचीन 
वास्तविक प्रेस्‍्टर जीन और उसके राज्य को तो लोग भूल चुके थे 
परन्तु यूरोप के पूर्वीय भाग में इसकी अफवाहें और इसके ईसाई होने 
के संकेतों के कारण पुर्तगाली इस राज्य को खोजना चाहते थे। पर 
क्योंकि इस राज्य के बारे में उनको कुछ पता नहीं था इसलिये वे 
कुछ कर नहीं पा रहे थे | 

उधर उन्होंने इथियोपिया के राजाओं में ईसाई धर्म के काफी 
संकेत पाये और उन्होंने उसको प्रेस्टर जीन के समय से मिलाया तो 
उनको विश्वास आ गया कि यही प्रेस्‍्टर जीन का राज्य था और 
पुर्तगालियों की यह ढूँढी हुई कहानी एक बार फिर संसार के सामने 
लायी गयी और प्रकाशित की गयी | 

यहाँ के बादशाह का ठीक नाम है अबिसीनिया का बादशाह”? 
क्योंकि वह इसी नाम से जाना जाता था | 


देश का नाम 
इस देश का ग्रीक नाम ऐथियोप्स था। महाकवि होमर ने यह नाम 
अपने इलियड में दो बार और ओडेसी” में तीन बार प्रयोग किया 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “63 - 


है। ग्रीक इतिहासकार हैरोडोटस”* ने इस नाम को मिश्र के दक्षिणी 
भाग, सूडान और आधुनिक इथियोपिया के लिये प्रयोग किया है | 

. इथियोपिया नाम बाइबिल की ओल्ड टेस्टामैन्ट के कई अनुवादों 
में भी प्रयोग किया गया है जब कि हिबू बाइबिल में इसका नाम कुश 
दिया गया है जिसको नूविया'*" भी कहते हैं | 

इसके मुख्य शहर या प्रान्त हैं - टिगरे, अक्सुम, अस्मारा, ऐडिस 
अबाबा, डिरे डावा, गाम्बैला, हरार, अवासा, गोंडर, डेसी, सिडामो 
आदि” | यहाँ की मुख्य जातियाँ हैं - अम्हारा, टिगरे, ओरोमो या 
गाला, वोलायटा, गुरागे, सिडामा आदि | 


अबिसीनिया का इतिहास 
अबिसीनिया के इतिहास में लिखा है कि नोआ का पुत्र हाम इन 
राजाओं का पूर्वज है और अब तक, यानी 526 तक, इनके यहाँ 
72 राजा हो चुके हैं जिनमें कुछ स्त्रियाँ भी थीं | 

इनमें से दो स्त्रियों का नाम बाइबिल में आता है - एक तो शेबा 
की रानी का जिसका ज़िक गोस्पल्स'» में भी आता है और जिसे 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “>> 64 


अविसीनिया के लोग निकीला** या मकेडा/ कहते थे। इसका 
ज़िक इनकी अपनी भाषा में लिखे गोस्पल्स में भी है | 

इसके अतिरिक्त जहाँ यह रहती थी और इसका दरबार आदि 
लगा करता था वह जगह आज भी मौजूद है। वहाँ एक बहुत ही 
सुन्दर स्मारक” बना हुआ है और उस शहर में भी, जैसा कि वे 
कहते हैं कि वह वहाँ पैदा हुई थी, अभी तक भी उसका नाम पाया 
जाता है | 

अबिसीनिया के लोगों का यह दावा है कि उनके राजा इसी 
प्रसिद्ध रानी के द्वारा जूडा जनजाति!» की सन्तानें हैं क्योंकि उनका 
कहना है कि जो यात्रा रानी मकेडा ने जेरसलम के लिये की थी और 
जो बाइबिल में भी वर्णित है उससे उसके सोलोमन से एक पुत्र हुआ 
जिसका नाम मिनीलिक'* था और जिससे और राजा लोग पैदा 
हुए | 

दूसरी शक्तिशाली स्त्री कैनडेस*० थी जिसने इस राज्य पर राज 
किया | इसका ज़िक भी बाइबिल में एक्ट्स औफ दी अपोसिल्स के 
आठवें अध्याय के 26-40 वर्सेज/' में आता है। अबिसीनिया के 
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लोग उसे जूडिथ/2 के नाम से पुकारते थे पर उसके और भी कई 
नाम थे। उसी के द्वारा कैथोलिक ईसाई धर्म यहाँ आया | 

उसको ईसाई बनने की इतनी अधिक खुशी हुई जितनी खुशी 
उससे पहले वाले लोगों को नहीं हुई थी क्‍योंकि वे लोग बाइबिल की 
बाढ़ के समय से उस समय तक बहुत शताब्दियों तक सच्चे भगवान 
से दूर रहे | 

शेबा की रानी से शुरू करके इन लोगों ने ज्यू धर्म के कानून 
और रीति रिवाज अपनाये तो, लेकिन रानी और मिनीलिक के शीघ्र 
बाद ही उन्होंने वे छोड़ भी दिये और पुरानी मूर्त्ति पूजा पर वापस आ 
गये | पर साथ साथ कुछ जूडा देश के रीति रिवाज भी चलते रहे | 

625 तक यहाँ के लोग मिश्र के अलेक्जन्ड्रिया/* का “एक 
प्रकृति वाला सिद्धान्त मानते रहे जिसको काउन्सिल औफ 
चाल्सीडीन/* ने 45 में प्रयोग के लिये अयोग्य ठहरा दिया था | ४ 

जहाँ तक इस राज्य की सांसारिक दशा का प्रश्न है इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि यह संसार की बड़ी हस्तियों में से एक था क्योंकि 
इसमें कई राज्य और कई प्रान्त शामिल थे और अफीका में भी यह 
एक काफी बड़ा देश था । 
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यह अफीका के सुदूर उत्तर पूर्वीय किनारे पर लाल सागर की 
ओर स्थित है। प्राचीन समय में पश्चिम में इसकी सीमा कौंगो तक 
जाती थी | 

प्राचीन काल में इसमें 34 राज्य और ॥8 प्रान्त थे। आजकल 
इसमें केवल पॉच राज्य और छह प्रान्त हैं। इसके राज्य और प्रान्तों 
में केवल टिगरे अकेला ही पुर्तगाल के बराबर है। वैगेमडिर भी 
लगभग उतना ही बड़ा है और गोज्जम भी | अम्हारा और डमोट 
कुछ छोटे हें | [46 

यहाँ के लोग भिन्‍न भिनन प्रकार के हैं| कई धर्मों के लोग रहते 
हैं यहा, जैसे मुसलमान, ज्यू, ईसाई | कुछ लोग निपट जंगली हैं 
और कुछ लोग बड़े नग्र और सभ्य | 

यहाँ के अम्हारा लोग सबसे अच्छे हैं| वे बहुत नम्र हैं और 
बातचीत करने योग्य हैं| इसके बाद में टिगरे या अबिसीनिया के 
लोग आते हैं। और इसके बाद आते हैं डमोट, गफात और अगौ/? 
लोग | इनके बाद सब जंगली हैं | 
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गाला या ओरोमो लोग 
यहाँ गाला या ओरोमो लोगों की संख्या सबसे अधिक है और ये 
बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। ये बहुत ही जंगली और 
बहुत खूँख्वार लोग हैं और इस देश में विदेशी हैं | 

सन्‌ 542 में ये लोग अफीका के अन्दर से ही अनगिनत संख्या 
में इस देश को नष्ट करने के लिये यहाँ आये थे और जब ये आये 
तब जिसने भी इनसे लड़ने की कोशिश की, उन सबके साथ ये 
बहादुरी से लड़ते गये | 

साथ में ये बहुत सारे राज्यों तथा प्रान्तों को भी नष्ट करते चले 
आये। इन्होंने उन स्थानों को जहाँ जहाँ से ये लोग हो कर आये थे 
सबको लगभग मनुष्यहीन कर दिया था क्योंकि इनको जो भी मिला 
उसी को इन्होंने तलवार के घाट उतार दिया | 

कुछ लोग या तो बच कर भाग गये या अगर वे चौकनने थे तो 
अचानक पकड़े जाने के डर से भाग गये | ये लोग किसी प्रान्त में 
जा कर नहीं बसे बल्कि पशु चराते ही घूमते रहे | 

ओरोमो लोग अच्छे घुड़सवार हैं| हर आठ वर्ष के बाद ये 
अपना राजा चुनते हैं। ये लोग खेती नहीं करते बल्कि मॉस और 
दूध ही पैदा करते हैं | 

ये कोई मूर्ति पूजा तो नहीं करते परन्तु इस बात में विश्वास 
अवश्य करते हैं कि कोई है जो इस संसार से बड़ा है | 
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इनमें अन्ध विश्वास काफी है जिनको ये वाका** बोलते हैं 
जिसका अर्थ होता है स्वर्ग, भगवान - सबको पेदा करने वाला। पर 
अपने जंगलीपन के कारण इस विषय में इनको ज्ञान कोई नहीं है | 

इथियोपिया में एक केथोलिक पेट्रियाक/” ने इनके प्रवेश से 
पहले ही इनके प्रवेश के विषय में भविष्यवाणी की थी। उसने 
बताया कि उसने स्वप्न में देखा कि सारा इथियोपिया काली चींटियों 
से भर गया है | 

क्योंकि इस पेट्रियाक को इथियोपिया के राजा ने अपने वायदे 
के खिलाफ बहुत सताया था और फिर देश निकाला दे दिया था | 
तब इस पेट्रियार्क को भगवान की ओर से इथियोपिया की सजा का 
सन्देश आया था और इसी वजह से उसने यह भविष्यवाणी की थी | 

काली से उसका अर्थ था कि ये लोग बहुत काले होंगे और 
चींटियों से उसका अर्थ था कि ये लोग विनाशकारी होंगे, और भर 
गया से उसका अर्थ था कि वे बहुत बड़ी संख्या में आयेंगे | 

उस समय मिश्र के पास उत्तर में मुसलमान लोग रहते थे | 
दक्षिण और पश्चिम में भगवान को न मानने वाले लोग रहते थे और 
लाल सागर की ओर पूर्व में तुक लोग रहते थे। केवल थोड़ी सी ही 
भूमि उस समय राजा के पास थी। 
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रीति रिवाज और सभ्यता के विषय में यहाँ के लोग बहुत ही 
पुराने विचारों के हैं। उदाहरण के लिये इनके घर चूने आदि के नहीं 
बने होते बल्कि भूसे और तिनके के बने होते हैं | 

फूस की छत वाली गोल झोंपड़ियाँ ही होती हैं, चाहे छोटी हों 
या बड़ी। सारे गाँवों में ऐसे ही घर हैं। केवल कुछ ही घर पत्थर 
और मिट्टी के बने हैं | 

यहाँ कोई शहर नहीं है, सब गॉव ही गाँव हैं। सबसे बड़े यहाँ 
पर वे कैम्प हैं जहाँ पर बादशाह रहता है या गवर्नर रहता है। ये 
छावनी का काम करते हैं क्योंकि यहाँ सदा ही किसी न किसी से 
लड़ाई चलती रहती है। इस प्रकार यहाँ पर लगभग हर समय ही 
युद्ध चलता रहता है क्‍योंकि इनके शत्रु भी कम नहीं हैं | 

हमारे देशों में जो खाने की वस्तुएँ पैदा होती हैं लगभग वे सभी 
वस्तुएँ यहाँ पैदा होती हैं परन्तु कम मात्रा में क्योंकि यहाँ के लोग 
मेहनती नहीं हैं| बीजों की कुछ जातियाँ यहाँ ऐसी हैं जिनसे बहुत 
ज्यादा उपज होती है | 

यहाँ की भूमि बहुत अच्छी है। हरी घास और फूल सारे साल 
होते हैं। अक्सर सारे फूल साल में दो बार खिलते हैं - एक बार 
जाड़े की वर्षा में यानी जुलाई अगस्त और सितम्बर में और फिर 
पानी देने पर गर्मी में | 
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यहाँ पर तो जो होता है वह तो होता है और जो नहीं होता वह 
इसलिये नहीं होता क्योंकि वह हो नहीं सकता, बल्कि वह इसलिये 
नहीं होता क्‍योंकि वह बोया नहीं जाता | 

आज भी ये लोग ईस्टर से पहले 40 दिन का व्रत रखते हैं 
जिसमें ये लोग मॉस, दूध, दही, पनीर व मक्खन का परहेज करते 
हैं। इसी लिये ईस्टर से करीब डेढ़ महीना पहले ये लोग काफी फल 
इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वे अपने व्रत के दिनों में अपनी कुछ 
परेशानी कम कर सकें | 

वैसे आज भी सप्ताह में दो दिन, बुधवार और शुकवार को, ये 
लोग इसी प्रकार का व्रत रखते हैं | 

लाल सागर के पास वाले हिस्से में जहां के लोग भी काफी काले 
हैं और दूसरी जगह जहाँ भी ये लोग रहते हैं वहाँ की जलवायु भी 
ठीक है और वहाँ के लोग भी कम काले तथा कम भीोडे हैं | 

अबिसीनिया वाले लोग अच्छे स्वभाव के हैं और समझदार हैं | 
इनका दिमाग भी ठीक है। ये बुद्धिमान हैं, बात करने में अच्छे हैं, 
निर्णय लेने में तेज़ हैं और किसी भी बात को जल्दी समझ लेते हैं | 


भोजन 
खाने में इनके यहाँ बहुत कम पकवान हैं और मेज पर रखने के लिये 
चाँदी के बर्तनों का तो इनके बादशाह को भी पता नहीं है | 
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खाने के लिये ये लोग मिट्टी की काली तश्तरियाँ प्रयोग करते 
हैं। काला रंग इनका बड़ा प्रिय रंग है, सिवाय कपड़ों के। कपड़े ये 
सफेद ही पहनते हैं| इसके अलावा इनका जो जितना पुराना बर्तन 
होगा उसका उतना ही अधिक मूल्य होगा | 

इन मिट्टी की काली तश्तरियों में ये अपने तरीके से पकाया हुआ 
खाना खाते हैं जो इनको बड़ा प्रिय है। हम लोगों के लिये यह खाना 
खाना काफी कठिन है क्योंकि ये लोग उसमें काफी नमक मिर्च और 
मक्खन डालते हैं | 

इनकी रोटी उसी दिन बनती है जिस दिन ये खाते हैं। यह रोटी 
गोल, पतली तथा बहुत बड़े आकार की होती है। इसे ये "अपा' 
कहते हैं| यह रोटी तमिल लोगों के अप्पम या दोसे से बहुत मिलती 
जुलती है। यह अपा तश्तरी में मेजपोश, नेपकिन और रोटी सबका 
काम करती है | 

इनकी मेजें लकड़ी के एक गोल टुकड़े से बनी होतीं हैं और 
इतनी बड़ी होती हैं कि कभी कभी तो उसके चारों ओर पन्द्रह 
आदमी तक बैठ कर खाना खा सकते हैं। ये लोग खाना खाने से 
पहिले हमेशा हाथ धोते हैं पर उन्हें पोंछते नहीं | 

जो कुलीन लोग होते हैं वे अपने हाथ से खाना नहीं खाते 
बल्कि उनको खिलाने के लिये एक आदमी होता है जो उनको कौर 
बना बना कर खिलाता रहता है| कौर जितना बड़ा होता है उतना 
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ही अच्छा होता है क्योंकि लालचीपन से खाना भी इनके यहाँ का 
एक तरीका है | 

ये लोग खाना मुँह के दोनों ओर भर कर खाना पसन्द करते हैं 
क्योंकि इनका विचार है कि केवल गरीब लोग ही मुँह के एक ओर 
से खाना खाते हैं | 

ये लोग खाना खूब आवाज के साथ खाते हैं - इस विषय में 
इनका विचार है कि केवल चोर ही शान्ति से खाना खाते हैं ताकि 
किसी को पता न चले कि वह खाना खा रहा है। लेकिन एक धनी 
या कुलीन आदमी अपने मुँह में दोनों ओर खाना भरेगा और खूब 
आवाज कर के उसे खायेगा | 

इनका सबसे अच्छा खाना गाय का कच्चा मॉस है जिसको ये 
आग पर गर्म नहीं करते क्योंकि यह तभी सबसे अच्छा होता है जब 
यह गाय के मारे जाने के बाद तुरन्त ही खाया जाये | 

गाय की टॉग जो उसका सबसे अधिक स्वादिष्ट भाग होता है 
और जो तभी भी फड़क रही होती है जब वह मारी गयी हो वह 
तभी तुरन्त ही मेज पर खाने के लिये लायी जाती है | 

उसके टुकड़े किये जाते हैं, उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़का 
जाता है और उसी गाय के जिगर से निकले गये पाचक रस” को 
उसके ऊपर डालते हैं जेसे उससे अच्छी और कोई चीज़, जैसे 
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सिरका या तेल या नीबू का रस आदि, उसके ऊपर डालने के लिये 
और है ही नहीं | 

फिर वे टुकड़े मैन्टा/ यानी ऑत की चटनी, जो उसी गाय की 
ऑत से नमक मिर्च प्याज और घी मिला कर बनाते हैं, से खाते हैं | 
जिस आदमी के लिखे हुए लेख से यह विवरण लिया गया है वह 
लिखता है -- 


“एक बार यह चटनी मेरे सामने बहुत बढ़िया खाने के रूप में लायी गयी। मुझे यदि पता 
न होता तो शायद मैं उसे खा लेता पर मैं जानता था इसलिये मैंने उसे अलग रख दिया। तुरन्त 
ही कोई और आदमी आया और उस चटनी को खा गया। आनन्द तब आया जब घर की 
मेजबान ने यह समझा कि वह चटनी मुझे बहुत अच्छी लगी और वह बेचारी दोबारा वह चटनी 
ले आयी। पहली बार तो मैं उसे न खाने में सफल हो गया था पर दूसरी बार मुझे उसे यह कह 
कर टालना पड़ा कि यदि यह बहुत अच्छा खाना है तो एक धार्मिक आदमी के लिये यह खाना 
ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा खाना खाने से सांसारिक लगाव बढ़ता है| 


मेज पर जेसे ही लोग अपना खाना समाप्त करते हैं, जिसमें ये लोग 
अधिक समय नहीं लगाते, इनका पीना शुरू हो जाता है। और 
इसके लिये ये लोग कितना भी समय खर्च करें कम है क्योंकि कभी 
कभी तो ये लोग पीने में कई दिन और कई रातें बिता देते हैं | 

और ऐसा जब ये कई बार और जल्दी जल्दी करते हैं तो जीवन 
में इनको इससे अच्छा और कुछ नहीं लगता | यही इनका खेल है, 
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यही इनका मनोरंजन है, यही एक दूसरे के घर आना जाना है, यही 
बातचीत है और यही आराम है | 

ये लोग अपने घर के पास एक गोला बना कर जमीन पर बैठ 
जाते हैं, बीच में एक या दो बड़े बर्तन शराब से भरे रख लेते हैं 
और जैसे ही वे खाली हो जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे भरे बर्तन 
आजोते हैं | 

हर समूह में एक शराब निकालने वाला होता है और एक 
पिलाने वाला होता है| पहले ये दोनों, यानी शराब निकालने वाला 
और पिलाने वाला, गिलास या चीनी के प्याले से बर्तन में से शराब 
निकाल कर चखते हैं और तब लोगों को पिलाते हैं | 

सबसे पहले शराब सबसे अधिक आदरणीय व्यक्ति को दी जाती 
है। सबके गिलास दो दो तीन तीन बार भरे जाते हैं। सब लोग इस 
प्रकार तब तक पीते रहते हैं जब तक कि दूसरे लोग उन्हें उनके घर 
तक उठा कर नहीं ले जाते | 

जब ऐसा होता है तो ऐसे अतिथि को बड़ा भाग्यशाली समझा 
जाता है और मेजबान को उदार कि उसने अपने अतिथि को इतनी 
पिलायी कि अब वह स्वयं ही और पीने योग्य नहीं रहा | 

इनकी यह शराब दो तरह की होती है - एक को टेला कहते हैं 
जो जौ से बनती है, और दूसरी को तज कहते हैं जो शहद को पानी 
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में घोल कर थोड़ा उगा हुआ जौ और एक पेड़ की शाख को उसके 
अन्दर डाल कर तीन चार दिन तक सड़ा कर बनायी जाती है | 

यह पेय पीने में न तो मीठा होता है और न ही खराब होता है 
पर शराब की तरह का नशा पैदा करता है। वैसे यह स्वास्थ्यदायक 
होता है, पाचक होता है और ये लोग यदि इसे न पियें तो जो कुछ 
ये जितनी मात्रा में खाते हैं वह इनको पचे ही नहीं | 

जब इनका पीना समाप्त हो जाता है तो इनकी बैठक भी 
समाप्त हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग वास्तव में बातचीत करने 
के लिये बैठे रह जाते हैं | 

अंगूर की शराब इनको बुरी नहीं लगती परन्तु यहाँ अंगूर कम 
होते हैं और शहद बहुत अधिक होता है और आसानी से मिल जाता 
है तथा इसकी शराब भी आसानी से बन जाती है इसलिये ये इसी 
का प्रयोग अधिक करते हैं | 


वेश भूषा 

यहाँ साधारण लोग कपड़ों पर अधिक खर्च नहीं करते | इनको यदि 
कपड़ों के बड़े बड़े टुकड़े मिल जायें तो उसी में ये खुश रहते हैं | 
उन टुकड़ों में से ये लोग तंग पाजामे भी बना लेते हैं | 


52 7९॥9 ०70०0 ९] 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश “76 +- 


कुलीन लोग मेहगी पोशाके पहनते हैं जैसे तुर्की की ब्रोकेड/*, 
मखमल, सिल्क आदि। उन लोगों के पास पोशाकें भी अधिक होती 
हैं। 

अबिसीनिया के लोग अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनना पसन्द 
करते हैं। ये लोग साथ में सोना चॉँदी भी पहनते हैं। वैसे तो यहाँ 
सोना और चॉदी दोनों ही खूब होते हैं, पर सोना विशेषकर बहुत 
होता है | 

वैसे तो ये लोग अपने बाल लम्बे रखना पसन्द करते हैं पर 
कभी कभी इनके छोटे बाल भी देखने को मिल जाते हैं| इनकी 
स्त्रियों हजारों प्रकार की शैली में बाल बनाती हैं - रिबन लगा कर, 
मोती गूँथ कर आदि आदि | 

पुराने और ऊँचे स्तर के लोग लाल रंग की गोल टोपी पहनते 
हैं। कुछ लोग तुर्को जैसी पगड़ी का भी प्रयोग करते हैं। ऊँचे स्तर 
की स्त्रियां भी बढ़िया कपड़े पहनती हैं। उनके सिरों में, गरदन में 
और कानों में रल होते हैं | 

इनकी स्त्रियों को बाहर की दुनियाँ का डर नहीं होता और वे 
आराम करना भी पसन्द नहीं करतों इसलिये वे अपने पतियों से 
अधिक बाहर आती जाती हैं | 
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इस बात से घर में यद्यपि हजारों परेशानियाँ होतीं हैं पर यहाँ के 
पति लोग इस विषय में कुछ कर नहीं सकते। वास्तव में वे कुछ 
करने के योग्य ही नहीं होते विशेषकर वे यदि किसी बड़े घर की स्त्री 
से विवाह कर लें तो | 

इनके घरों में परदों आदि का प्रयोग नहीं होता | यदि कभी 
कुछ होता भी है तो केवल सूती छपा हुआ कपड़ा बिस्तर ढकने के 
लिये होता है | 

इनके यहाँ क॒र्सी या लकड़ी की आलमारी जैसी कोई चीज़ नहीं 
होती | ये लोग बहुत ही कम सामान के साथ रहते हैं और यात्रा 
करते हैं। इनका अधिकांश खर्च मनोरंजन यानी शराब पर होता है | 


मेहमानदारी 
पूरे राज्य में कहीं भी कोई सराय नहीं है परन्तु कोई भी आदमी जिस 
गॉव में भी जाता है उसको वहाँ शरण मिल जाती है| चाहे वह कहीं 
भी जाये, बिना धन लिये जाये, कितना भी सामान ले कर जाये | 
वैसे यहा सामान ले जाने की आवश्यकता भी नहीं है क्‍योंकि 
यदि यात्री यहाँ शाम के तीन बजे के बाद किसी गाँव में पहुँचता है 
तो वहाँ के लोगों का यह कर्तव्य होता है कि वे उसको ठहरने के 
लिये घर दें, सोने के लिये चारपायी या बिस्तर आदि दें और खाने 
के लिये भोजन आदि दें और उसके आराम का पूरा ख्याल रखें | 
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पके हुए भोजन, रोटी और शराब के अतिरिक्त उसके नौकरों 
के लिये एक जीवित गाय तक भी दी जा सकती है। जो भी व्यक्ति 
यह कार्य करता है वह सरदार के सामने उसके प्रति किसी भी गलती 
या कमी का उत्तरदायी होता है। और यदि किसी प्रकार की कोई 
कमी रह जाती है तो उस व्यक्ति को उसका दुगुना देना होता है | 

इस शाम के खाने के लिये गॉव का हर आदमी कुछ न कुछ 
देता है जो भी उससे देने के लिये कहा जाता है | 

क्योंकि यहाँ का रिवाज ही ऐसा है इसलिये बाहर से आने वालों 
को यह सब देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी आदमी जब 
किसी भी गाँव में जाता है तो वह उसको अपना गॉव जैसा लगता है 
और वहाँ के लोग भी उसे अपने घर वाले जैसे लगते हैं | 


धन 
यहाँ द्रव्य नहीं है बल्कि कुछ स्थानों को छोड़ कर यहाँ पैसों के स्थान 
पर लोहे के टुकड़े प्रयोग किये जाते हैं। सभी स्थानों पर वस्तु 
विनिमय होता है| कपडों के टुकड़ों, या जमा हुआ नमक, मिर्च, 
खाने का सामान, तुला हुआ सोना, बैल, गाय, तम्बाकू, बकरे, मुर्गी 
आदि से यह विनिमय होता है | 

नमक यहाँ के विनिमय का सर्व सामान्य साधन है| इसी को ये 
लोग अन्दर के प्रदेशों में भी बेचने के लिये ले जाते हैं और उससे 
अपनी जरूरत का सामान भी खरीदते हैं | 
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नमक देश में जितना अधिक अन्दर ले जाते हैं उसका उतना ही 
अधिक मूल्य मिलता है। एक फुट लम्बे और ढाई इंच चौड़े सौ 
नमक के टुकडों का मूल्य एक सोने का पटका या डिरहम!* होता 
है। 

जसे जैसे ये लोग देश में अन्दर की ओर बढ़ते जाते हैं नमक 
का मूल्य बढ़ता जाता है - दरबार में एक पटके में 80, 60, 40, 
25, 5 और 2 नमक के टुकड़ों तक को खरीदा जा सकता है | 

इस राज्य में नमक का इतना अधिक मूल्य है कि हर आदमी 
नमक का एक टुकड़ा अपनी कमर में बॉध घूमता है | जब ये लोग 
आपस में मिलते हैं तो भगवान तुम्हारी रक्षा करी, कह कर एक 
दूसरे का अभिवादन करते हैं और एक दूसरे को नमक का आदान 
प्रदान करते हैं ताकि वे उसे चाट सकें | 

नमक चाटने के लिये देने और उसे चाटने के बाद वे अपना 
अपना नमक का टुकडा वापस ले लेते हैं फिर उसके बाद बातें 
करना शुरू करते हैं | 


दान 

इनके यहाँ दान देना बहुत ही सामान्य है। यह दान धार्मिक कम 
और स्वाभाविक अधिक है। ये लोग सदा ही ऐसे आदमियों का पता 
रखते हैं जो गरीब हैं और उनको खाना खिलाते हैं | 
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इससे एक बुरा परिणाम निकलता है कि यहाँ ये गरीब लोग दान 
इस प्रकार मॉँगते हैं जैसे देने वाले ने उनका कोई उधार ले रखा है 
और वह उसको देना ही है | 

इसके अलावा ये लोग कोई भी वस्तु मॉँग लेते हैं - कपड़ा, 
खाना या और भी कुछ | कभी कभी तो ये लोग वह खाना भी मॉग 
लेते हैं जो दूसरा आदमी खा रहा होता है - “मुझे वही खाना दो जो 
तुम खा रहे हो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तश्तरी में रखा है। जैसे 
मुझे मुर्गे की टॉग चाहिये, या मुझे कच्चा मॉस चाहिये, आदि आदि | 

और अक्सर वे जो मॉगते हैं वह पाने में सफल भी हो जाते हैं | 
वे मॉगी हुई मात्रा से कम या दूसरी वस्तुएँ स्वीकार नहीं करते | 
इसके प्रमाण में उस यात्री ने अपना एक अनुभव लिखा है जो यहाँ 
प्रस्तुत है -- 

“एक बार एक आदमी ने मुझसे भिक्षा मॉँगी | मेरे पास उस समय एक रोटी थी वह मैंने 
उसको दी। जब उसने उसको देखा तो बोला मुझे तो नमक चाहिये | मैने कहा मेरे पास नमक 
तो नहीं है। वह बोला “पर मुझे रोटी नहीं चाहिये | / 

में अपनी रोटी ले कर आगे बढ़ गया तो वह मेरे पीछे पीछे आया और बोला “यदि तुम 
नमक नहीं दे रहे हो तो यह रोटी ही दे दो। मैने कहा में जो कुछ तुमको दे रहा था वह तुमने 
लिया नहीं | तुमको गरीब होने के नाते नम्रता तथा उपकार जैसे गुण सीखने चाहिये। अब 
तुमको न तो रोटी मिलेगी और न नमक | 


इस पर उसने जोर दे कर कहा कि उसे रोटी ही चाहिये परन्तु मैं उसे रोटी न देने पर 
अड़ा रहा और उस समय उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला - न तो रोटी और न ही नमक | 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश “>8] - 


इथियोपिया में लोग गरीब लोगों को जान बूझ कर गले लगाते 
हैं न कि दान द्वारा उनकी सहायता करने के लिये जो केवल हमारे 
देशों में पायी जाती है | 


धर्म 
ये लोग चर्च से निकाले जाने की सजा से बहुत डरते हैं। इनके यहाँ 
सेन्ट जार्ज* की कसम का बहुत आदर है। ये लोग ठोस मूर्त्ति पूजा 
नहीं करते | 

व्रत के समय में अभी भी ये पुरातन चर्च के नियमों को मानते 
हैं। दिन में एक बार खाते हैं और लैन्ट के दिनों में सूर्य छिपने के 
पश्चात ही खाते हैं | 

इन दिनों में ये मॉस और दूध से बनी कोई भी चीज़ जैसे पनीर, 
मक्खन आदि नहीं खाते चाहे कोई कितना भी बीमार क्‍यों न हो | 
हर बुधवार तथा शुकवार को भी वे ऐसा ही व्रत रखते हैं और ऐसा 
ही खाना खाते हैं और शाम को तीन बजे के बाद ही खाते हैं | 

ये व्रत भी इनका स्वभाव से अधिक सम्बन्धित है धर्म से कम 
क्योंकि बहुत से लोग पानी भी नहीं पीते और लैन्ट के दिनों में 
मास”? पढ़ कर ही उस रोटी और वाइन से अपना व्रत तोड़ते हैं | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “82 - 


ये व्रत इनके यहाँ तब रखने ज़्यादा जरूरी होते हैं जब इनकी 
लड़की विवाह योग्य हो और या उसका विवाह हो गया हो और 
उसके एक बच्चा भी हो। क्‍योंकि इनके यहाँ विवाह जल्दी हो जाते 
हैं इसलिये इस व्रत की जिम्मेदारी भी इन पर जल्दी ही आ पड़ती 
है। 

क्योंकि इस देश में मछली कम होती है इसलिये इन लोगों को 
केवल फल, सब्जी, वाइन तथा बीयर आदि पर ही गुजारा करना 
होता है | 

ये लोग समय भी विचित्र ढंग से पता लगाते हैं। आदमी की 
अपनी परछाई जब सात फीट होती है तब उनके तीन बजते हैं | 

यहाँ मौन्‍्क और चर्च में काम करने वाले पादरी बहुत हैं | 
ऐसा लगता है कि शायद एक तिहाई जनता भगवान की सेवा में 
अवश्य ही लगी हुई होगी और ये चर्च तथा मोनेस्टरी”* भी यहाँ 
इतनी अधिक हैं कि कहीं भी खड़े हो कर आवाज लगाओ तो किसी 
न किसी चर्च या मोनेस्टरी तक आवाज पहुँच ही जायेगी | 

मोनेस्टरी में पुरषों और स्त्रियों के लिये सदा अलग अलग चर्च 
होते हैं| ऐसा केवल यहीं है। पुर॒षों के चर्च में सब एक साथ गाते 
हैं और खड़े रहते हैं क्योंकि इनके यहाँ घुटनों के बल बैठने का 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश “83 - 


रिवाज नहीं है । इसलिये इनके चर्च भी इसी प्रकार के बनाये जाते हैं 
जिनमें ये आसानी से खड़े रह सकें | 

चर्च में जाने वालों के सबके हाथ में एक एक डंडा होता है 
जिससे ये लोग गाते समय ताल देते रहते हैं। साथ में अपना सारा 
शरीर हिलाते हैं और पैर भी जमीन पर मारते रहते हैं| 

ये लोग अपना संगीत धीरे धीरे शुरू करते हैं और फिर उनकी 
लय और ताल तेज़ होती जाती है और फिर इतनी तेज़ हो जाती है 
कि उसमें रुकने का कोई समय ही नहीं होता और उसके बाद तो 
फिर सब अपना अपना राग अलापते हैं | 

बाजे बजाने वाले अपने बाजे अपनी गति से बजाते हैं, खूब 
तालियाँ बजतीं हैं, सब खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, नाचते हैं, 
कूदते हैं। और अन्त में तो ऐसा लगता है जैसे बजाय चर्च संगीत 
के कहीं शोर मच रहा हो | 

इस विषय में इनका कहना है कि बाइबिल की साम्स!९० 478 में 
ऐसा ही कहा गया है | 

ये लोग अपने विषय में इतना ऊँचा सोचते हैं कि ये समझते हैं 
कि संसार में अकेले ये ही सच्चे कैथोलिक हैं और इसलिये ये रोमन 
चर्च के साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि उनको ये हैरैटिक'” समझते हैं 
और उनको मुसलमानों की श्रेणी में रखते हैं | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश - 84 - 


रोमन चर्च के लिये इनके मन में बड़ी घृणा है क्योंकि इनका 
सम्बन्ध अलैक्जेन्ड्रिया के कीप्टिक चर्च से है और यह चर्च 
मोनोफाइज़ाइट चर्च है जिसमें काइस्ट की केवल एक ही प्रकृति है 
जब कि रोमन कैथौलिक चर्च में काइस्ट की दो प्रकृतियाँ मानी जाती 
हैं। 

इनके यहाँ बापटिस्म भी हर वर्ष होता है पर ये अपने बच्चों का 
बापटिस्म नहीं करते इसलिये बहुत सारे ईसाइयों का विचार है कि ये 
लोग सच्चे ईसाई हैं ही नहीं क्योंकि बापटिस्म द्वारा इनका इस धर्म में 
तो प्रवेश हुआ ही नहीं है | 
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इथियोपिया के बारे में कुछ विशेष बातें 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश -> 87 - 


4 ऐनसैट8 अबीसीनियन केला 


आज हम तुम्हें एक ऐसे पेड़ की कहानी 
बतायेंगे जो इथियोपिया का एक खास पेड़ 
हर है। यह देखने में तो केले के पेड़ जैसा होता 
$ ॥ ७ , है परन्तु यह केले का पेड़ नहीं होता इसी 
कि लिये उसको झूठे केले का पेड़ * भी 
5 कै कहते हैं। इस पेड़ का नाम है ऐनसैट | 
इथियोपिया में और भी कई चीज़ें ऐसी 
होती हैं जो केवल यहीं पर होती हैं जैसे 
तैफ/* जिसके आटे का यहाँ के लोग इन्जिरा बनाते हैं और साबुत 
मसूर या धुली मसूर की दाल और बन्द गोभी की सब्जी के साथ 
खाते हैं। उसके साथ ये मॉस भी कई प्रकार से बनाते हैं | 
ऐनसैट का पेड़ इथियोपिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहुत 
अधिक पाया जाता है और यह उधर के लोगों, यानी गुरागे 
लोगों/*, का मुख्य भोजन है | 
इसके एक पेड़ से 50-60 लोग आराम से खाना खा सकते हैं | 
यह यहाँ के गरीब लोगों का भोजन है इसलिये इसे गरीब लोगों का 
पेड़ भी कहते हैं | 
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तेरह महीने वाला एक अकेला देश -> 88 - 


अमीर लोग इसको विशेष खाने के तौर पर खाते हैं। 5-6 
आदमियों का एक परिवार एक साल में करीब 60 पेड़ आसानी से 
खा जाता है | 

यह पेड़ यहाँ के लोगों के लिये बहुत ही फायदेमन्द है क्योंकि 
इस पेड़ का ऐसा कोई भाग नहीं जो मनुष्य के काम न आता हो | 

इस पेड़ की पत्तियाँ जो केले के पेड़ के पत्तों से भी काफी बड़ी 
होती हैं इन लोगों की झोंपड़ी में बिछाने के काम आती हैं। इससे 
झोंपड़ी का हरा हरा फर्श देखने में बहुत अच्छा लगता है | 

इसके पत्तों में ये लोग खाना भी खाते हैं जैसे हमारे यहाँ दक्षिण 
भारत में लोग केले के पत्तों में खाना खाते हैं और उत्तर भारत में 
पत्तों से बनी पत्तल का प्रयोग किया जाता है | 

इस पेड़ की पत्तियाँ वस्तुओं को लपेटने, बॉधने, छत छाने, 
नीचे बैठने और स्त्रियों की पोशाक बनाने के काम भी आती हैं | 

जब ये पेड़ सूख जाते हैं तो इनके रेशे निकाल लिये जाते हैं 
और उनसे रस्सियाँ और भिन्‍न भिन्न रंगों के भिन्‍न भिन्न प्रकार के 
कपड़े बनाये जाते हैं | 

इसकी शाखाओं का तथा तनों से जहाँ इसकी शाखा जुड़ी रहती 
है ये बहुत ही बढ़िया आटा बनाते हैं और इस आटे को दूध के साथ 
खाते हैं | 

यह आटा दूध के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है क्योंकि दूध 
के साथ मिल कर इस आटे में से बहुत ही बढ़िया सुगन्ध आती है | 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश - 89 - 


इस पेड़ का तना व जड़ ये लोग ऐसे 

खाते है जैसे आलू या शलगम | यात्री लोग 
हक) हो इसके बने खाने को कई दिन तक खा 
। 5४ सकते हैं क्योंकि इसका बना खाना कई 

९७५ :#ह-»४ दिन तक खराब नहीं होता। जब यह पेड़ 
पक जाता है तो यह शलगम के गूदे/ जैसा लगता है | 

इसको खाने का केवल एक ही तरीका है और वह यह कि 
इसका गूदा बना लिया जाये फिर इस गूदे का दलिया या रोटी बना 
ली जाती है | 

इस पेड़ की और भी कई विशेषताएं हैं| जब खाने के लिये 
इस पेड़ को जमीन से 9-0 इंच की ऊँचाई पर से काटा जाता है तो 
यह आदमियों की सी दुखी आवाज में रोता है इसलिये यहाँ के लोग 
इस पेड़ को "काटने की बजाय मारना बोलते हैं | 

दूसरे जब इस पेड़ को काट दिया जाता है तो इसके बचे हुए 
तने के टुकड़े के आर पार कई बार और भी चाकू लगा देते हैं इससे 
उस पेड़ में 400-500 नये कल्ले फूट निकलते हैं जिनको दोबारा 
जमीन में लगा दिया जाता है 

और फिर हर कल्ले में से एक नया पेड़ उग आता है। इसलिये 
इसका एक पेड़ भी जिसके घर में होता है वह कभी भूखा नहीं 
मरता | 
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इस पेड़ के ऊपर 600-700 अंजीर के समान फलों का एक 
बहुत बड़ा गुच्छा लगता है। ये फल पहले तो हरे रंग के होते हैं पर 
पक जाने पर इनका रंग पीला हो जाता है | 

इसके हर फल में एक गुठली या बीज होता है जो बोने पर उग 
आता है। इस प्रकार एक पेड़ से हजार पेड़ से भी ज़्यादा पेड़ बन 
जाते हैं | 

इस पेड़ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सूखे के मौसम में 
भी हरा भरा रहता है क्‍योंकि इसमें इसका अपना पानी बहुत होता 
है। 

तो ऐसा आश्चर्यजनक है बच्चो यह ऐनसैट का पेड़ | 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश “>> 9] - 


5 गुरागे - अफीका के पर्वतीय प्रदेशों के मज़दूर 


एडिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी, के दक्षिण पश्चिम की 
ओर का प्रदेश गुरागे प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश में लोग बहुत 
अच्छी खेती करते हैं| इनके खेतों में बाजरा और गेहूँ खूब होता है 
और ये लोग मेहनती भी बहुत होते हैं | 

ये लोग शिकार भी नहीं करते और न गाला या ओरोमो लोगों 
की तरह से अच्छे घुड़सवार होते हैं और न ही ये डानाकिल 
रेगिस्तान” के सोमाली लोगों की तरह योद्धा होते हैं| ये लोग तो 
केवल काम करते हैं और काम करने वालों का दूसरा नाम है गुरागे | 

गुरागे लोग सारे अफीका में सबसे बड़ी झोंपड़ी बनाते हैं| हर 
गुरागे के पास तीन घर होते हैं जो एक ही चहारदीवारी के अन्दर 
बने होते हैं | 

दो घरों में ये लोग अपने जानवर रखते हैं और तीसरे में अपने 
खेतों का अनाज - गेहूँ, बाजरा, ओट्स, केले के पत्ते आदि 
जिनको ये सड़ा कर अपना मुख्य भोजन ऐनसैट तैयार करते हैं रखते 
हैं। 
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ऐसी जीवन शैली से लगता है कि ये शायद अपने घरों में ही 
रहते होंगे क्योंकि इनके तीन तीन घर होते हैं और ये खेती करते 
हैं। पर ऐसा नहीं है। ये लोग काम की खोज में सारे इथियोपिया में 
घूमते हैं | 

इन लोगों के लिये खेती और पशु पालन ही काफी नहीं है। ये 
लोग इथियोपिया के पूर्वी तट पर स्थित बन्दरगाहों तक पहुँच जाते 
हैं। पहाड़ों में सड़क बनाते हैं, मेहनत करके पैसा बचाते हैं और 
फिर घर वापस आ जाते हैं | 

ये लोग बड़े नम्र होते हैं। धीरे धीरे मेहनत कर के किसी भी 
चीज़ को पाने में विश्वास करते हैं और साथ ही काम करने में भी 
विश्वास करते हैं | 

इनका मुख्य खाना ऐनसैट है पर ये कीफी और खाट या 
खैट/"४ भी उगाते हैं। ये लोग मॉस ज़्यादा नहीं खाते पर त्यौहारों 
पर जब किसी की बलि दी जाती है तब उसे जरूर खाते हैं | 

ये लोग अपनी थाली में से सारा खाना खाना अच्छा नहीं 
समझते इसलिये जब कोई मेज़बान इनको खाना परसता है तो वे 
उसमें से सारा खाना नहीं उठाते | वह चाहे कितना भी कम क्‍यों न 
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हो उसमें से थोड़ा सो छोड़ देते हैं। ये लोग यह समझते हैं कि सारा 
खाना खाने से आदमी लालची दिखायी देता है | 

गुरागे लोग पशुपालन भी करते हैं पर वे यह काम मक्खन के 
लिये ज़्यादा करते हैं| वे इसको दवा की तरह से इस्तेमाल करते 
हैं। ये अपनी बहुत सारी बीमारियाँ मक्खन से ह ठीक कर लेते हैं | 
इनका विश्वास है कि अगर कोई बीमारी मक्खन से ठीक नहीं होती 
तो इसका मतलब है कि वह बीमारी निश्चित रूप से मौत बन कर 
आयी है | 
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6 इथियोपिया के टू कास की कहानी/७ 


अरब देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आज से लगभग 3000 साल 
पहले शेबा नाम का एक राज्य था। वहाँ की रानी का नाम था 
मकेडा | वह बहुत सुन्दर थी। कहते हैं कि मकेडा का राज्य 
अबीसीनिया, आज के इथियोपिया तक फैला हुआ था | 

वह इज़रायल के राजा सोलोमन से मिलने जेरुसलम भी गयी 
थी। सोलोमन से उसके मिलने का जिक बाइविल मे भी आता है | 

यह घटना संसार के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना 
संसार के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है इसके लिये तुमको 
मकेडा की पूरी कहानी पढ़नी” पड़ेगी | 

शेबा की रानी माकेडा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्णन मध्य 
युग की कला में वर्णित है जो बाइबिल से एक कच्चे धागे से जुड़ी 
हुई है। यह है असली कास की कहानी” | इसमें शेबा की रानी का 
बहुत ही छोटा, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है | 
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यह कहानी लैजेन्डा औरिया” में लिखी हुई है जिसे एक 
डोमिनीकन बिशप जेकोबस डी वोरेजाइना” ने संकलित किया है | 
यह 3वीं शताब्दी का ग्रन्थ है | 

इस ग्रन्थ का कहना है कि जब ऐडम मर रहा था तो उसका 
बेटा सैथ” इईंडन के बाग में ट्री औफ मर्सी* के तेल की कुछ बूँदें 
खरीदने के लिये गया | 

आर्चएन्जिल माइकिल/” ने उसे कुछ बूँद तेल देने के बदले 
“अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ /”” की एक शाख ही पकड़ा दी 
और कहा -- “जिस दिन इस शाख में फल लगेंगे उस दिन एडम 
सम्पूर्ण हो जायेगा | 

सैथ जब उस शाख को ले कर घर वापस आया तो उसने देखा 
कि ऐडम तो मर चुका था सो उसने वह शाख उसकी कब्र पर लगा 
दी। समय बीतने पर वह शाख एक बहुत बड़े पेड़ में बदल गयी | 

शताब्दियों बाद सोलोमन ने उस पेड़ को अपना मन्दिर बनवाने 
के लिये काटा पर उसके मन्दिर बनाने वालों ने देखा कि वे लकड़ियोँ 
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तो मन्दिर में कहीं लग ही नहीं पा रही हैं| वे कहीं से बहुत बड़ी थीं 
और कहीं से बहुत छोटी सो वे प्रयोग में ही नहीं आ पा रही थीं | 

कुछ समय बाद उन्हीं लकड़ियों के कास पर जीसस को मारा 
गया । बाद में वह कास कौन्सटैन्टाइन की माँ हेलेन/”* को मिल 
गया | फिर फारस के लोगों से उसे सम्राट हरक्युलस”* ने छीन 
लिया | 

इस तरह यह कास कई हाथों में घूमता फिरा | 

यह कहानी कुछ अधूरी सी लगती है | कई जगहों से इस 
कहानी के अलग अलग टुकड़े ले कर हमने एक और कहानी बनायी 
गयी है जो हम आगे दे रहे हैं। वह कहानी कुछ ज़्यादा ठीक लगती 
है। 


ता 
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7 इथियोपिया के टू कास की कहानी-2/ 


इथियोपिया का जूडा देश से सम्बन्ध काफी पुराना है - लगभग 
3000 साल पुराना | 

हमने इस पुस्तक में इथियोपिया के टू कास की कहानी पहले दी 
हुई है। इस कहानी के कई टुकड़े अलग अलग जगह पर मकेडा की 
कहानी में ही पाये जाते हैं। यहाँ उन सबको जोड़ कर यह कहानी 
कुछ ऐसे बनती है... 

भगवान ने जब पहले आदमी ऐडम और औरत ईव को बनाया 
तो उनको उसने अपने ईडन के बागीचे में रख दिया। उस बागीचे 
की खासियत यह थी कि उस बागीचे में लगे पेड़ों के फूल और फल 
कभी झड़ते नहीं थे | 

उस बागीचे में एक पेड़ था जिसके फल खाने के लिये भगवान 
ने उनको मना किया था। ईसाई लोग उसको ज्ञान का वृक्ष !'/ कह 
कर पुकारते हैं। उस ईडन के बागीचे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा 
रेगिस्तान था जिसको पार करना बहुत कठिन था | 

उन्होंने भगवान का कहा नहीं माना और उस पेड़ का फल खा 
लिया | अपनी आज्ञा का पालन न करने पर भगवान ने उन दोनों 
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को उस बागीचे से निकाल दिया और फिर अपने कोध से उस पेड़ 
के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले | 

भगवान ने ऐडम को एक अंगूठी भी दी थी जो इतनी 
शक्तिशाली थी कि उसको पहन कर वह सारे संसार पर राज कर 
सकता था। जब भगवान ने ऐडम को ईडन के बागीचे बाहर 
निकाला तो वह अंगूठी भी उसके हाथ से निकल गयी और भगवान 
के सिंहासन के पाये के नीचे जा छिपी | 
५५» ( ५ 2 


कई वर्षों बाद ऐडम के वंश में डेविड हुआ और डेविड का पुत्र 
सोलोमन हुआ | डेविड जूडा देश का राजा था और जेरुसलम जूडा 
देश की राजधानी थी | 

डेविड के बाद जब सोलोमन राजा बना तो उसने जेरुसलम में 
जाहवेह का एक बहुत बड़ा मन्दिर बनवाने की सोची | उस मन्दिर 
के लिये वह दुनियाँ भर से बहुत तरीके की बहुमूल्य वस्तुएँ खरीद 
रहा था | 

उन चीज़ों के खरीदने के सिलसिले में शेबा की रानी मकेडा को 
अपने जहाज़ी बेड़े के मालिक टामरिन से सोलोमन के विषय में पता 
चला और वह उसकी बुद्धिमानी की तरफ खिंची चल्ली गयी | 
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इत्तफाक से यह रानी मकेडा कुआरी थी और इसका एक पॉव 
टेढ़ा था और उस पर बहुत बाल थे | लोग उसको बकरे का पॉव** 
कहते थे | 

वह चाहती थी कि कहीं कोई चमत्कार हो जाये और उसका 
पॉव ठीक हो जाये तो वह विवाह कर ले क्योंकि उसको रानी बनने 
में कोई रुचि नहीं थी। वह तो एक साधारण लड़की की जिन्दगी 
गुजारना चाहती थी 

उन दिनों शेबा पर केवल कुँआरी स्त्रियाँ ही राज करती थीं इसी 
लिये मकेडा कुँआरी थी। वह विवाह करना चाहती थी पर अपने 
इस पॉव के कारण मजबूर थी | 

जब उसको अपने जहाजी बेड़े के मालिक टामरिन से यह पता 
चला कि सोलोमन कुछ जादू भी जानता है तो उसको लगा कि 
शायद उसकी इच्छा वहाँ पूरी हो जाये इसलिये भी वह उससे मिलने 
जाने को तैयार हो गयी | 

जब डेविड का बेटा सोलोमन राजा बना तो भगवान ने सोलोमन 
को एक अँगूठी दी थी जिससे वह सारी दुनियाँ पर राज कर सकता 
था। सोलोमन उस अँगूठी को हमेशा ही अपनी उँगली में पहने 
रखता था। उसमें उसकी सील भी थी और वह उसकी शक्ति का 
केन्द्र भी थी। 
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उस सील में पैन्टल्फा खुदा हुआ था और 
8] हट, |, उसके अन्दर जाहवेह के नाम के वे चार अक्षर खुदे 
->“< ५, हुए थे जिनका उच्चारण करना सामान्य रूप से 

. अवध्य था| 

इस अंगूठी के विषय में ज्यू लोगों का कहना है कि यह अंगूठी 
जाहवेह ने पहले आदमी ऐडम को दी थी जब तक वह ईडन! के 
बाग में था और उसको उसे तब तक पहनने की आज्ञा थी जब तक 
वह उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहेगा | 

ऐडम के ईडन का बागीचा छोड़ने के बाद वह अँगूठी ऐडम के 
हाथ से निकल कर भगवान के सिंहासन के नीचे जा छिपी। बाद में 
जब सोलोमन राजा बना तो भगवान ने वह अंगूठी सोलोमन को दे 
दी थी | 

उसमें चार अमूल्य रल जड़े हुए थे -- एक था कारबन्किल जो 
चारों दिशाओं का मालिक था और उसकी आज्ञा पर वह उसको 
आकाश के ऊपर तक ले जा सकता था। दूसरा था पन्‍ना जिसका 
राज जल पर था चाहे वह झील में हो या नदी में या समुद्र में | 

तीसरा रल था लाल जिसके सारे जीवित प्राणी, जंगली जानवर, 
पक्षी, मछलियाँ आदि दास थे। और चौथा था नीलम/** जिससे 
अच्छी बुरी सभी प्रकार की आत्माएँ दूर भागती थीं | 
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सो ऐडम ने कुछ समय तक तो उस अँगूटी के द्वारा राज किया 
परन्तु जब वह ईडन के बाग से निकाल दिया गया तो वह अँगूटी 
भी उसके हाथ से उड़ कर जाहवेह के सिंहासन के एक पाये के नीचे 
जा छिपी | 

ज्यू लोगों की धर्म पुस्तक टालमुड/** में लिखा हुआ है कि जब 
सोलोमन इजरायल का राजा बना तो जाहवेह ने अपने देवदूत 
गैब्रील'” के हाथ ऐडम को दी गयी उस अंगूठी को सोलोमन को 
दिलवा दिया ताकि वह पूरी धरती पर राज कर सके | 

इस तरह वह अंगूठी अब वह सोलोमन के पास आ गयी थी | 
५५५» ५ » 2५ 


लैजेन्डा औरिया४ के अनुसार जब ऐडम मर रहा था तो उसका बेटा 
सैथ/* इंडन के बागीचे में ट्री औफ मर्सी?? के तेल की कुछ बूँदें 
खरीदने के लिये गया | 

आर्चएन्जिल माइकल” ने उसे कुछ बूँद तेल देने के बदले 
उसको अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ १ की एक पूरी शाख ही 
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पकड़ा दी और कहा -- जिस दिन इस शाख में फल लगेंगे उस 
दिन ऐडम सम्पूर्ण हो जायेगा | 

सैथ जब उस शाख को ले कर घर वापस आया तो उसने देखा 
कि ऐडम तो मर चुका था सो उसने वह शाख उसकी कब्र पर लगा 
दी। समय बीतने पर वह शाख एक बहुत बड़े पेड़ में बदल गयी | 


रानी मकेडा का पैर ठीक होना 
सोलोमन को पहली बार जब रानी मकंडा के कारवाँ के जेरुसलेम 
आने की खबर मित्री तभी उसके एक मित्र हिरम ने जो टीयर का 
राजा था उसको यह भी बताया कि रानी मकेडा थी तो बहुत सुन्दर, 
पर उसका एक पॉव टेढ़ा है और उस पॉव पर बहुत सारे बाल हैं | 

सोलोमन उसकी सुन्दरता के बारे में सुन कर उससे मिलने के 
लिये बेचैन हो उठा पर उसके पॉव के विषय में सुन कर उसने 
उसको जॉचना चाहा कि यह बात वाकई ठीक थी या नहीं | वह यह 
नहीं सोच सकता था कि इतनी सुन्दर लड़की का एक पॉव ऐसा कैसे 
हो सकता था | 

इसकी जाँच करने के लिये उसने उससे अपने मिलने की जगह 
को कुछ ऐसा बनवाया कि वह पानी में उसके पॉव की परछॉई देख 
सके और उस सत्य की जॉच कर सके जो उसने अपने मित्र से सुना 
था - अर्थात वाकई उसका पाँव टेढ़ा था या नहीं | 
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यह सोच कर उसने मन्दिर के अपने सबसे अक्लमन्द 
ओवरसीयर को बुलाया और कहा -- मन्दिर के पूर्वीय भाग में 
संगमरमर के फर्श के थोड़ा ऊपर एक शीशा लगाओ और फर्श और 
शीशे के बीच में साफ पानी भर दो जिसमें रंगीन मछलियों तैरती 
रहें | 

शीशे ऐसे लगाओ कि उनमें कोई जोड़ दिखायी न दे और 
उसकी सतह ऐसी ही हो जेसी किसी झील की सतह, ताकि जब कोई 
उस पर पॉव रखे तो उसको ऐसा लगे कि वह पानी में चल रहा है | 
यह काम तीन दिन में हो जाना चाहिये | 

सो जब रानी मकेडा आने वाली थी तो सोलोमन के बड़े पुजारी 
ज़ाडोक ने खम्भों के बीच के परदे को सरका कर रानी से कहा -- 
“आइए रानी जी, राजा साहब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने 
जूते उतार कर आप अन्दर प्रवेश करें। 

रानी एकदम जोर से बोल पड़ी -- “नहीं, में ऐसा नहीं कर 
सकती | और यह कहते हुए उसने अपना घाघरा अपने चमड़े के 
जूते के चारों ओर और अधिक कस कर लपेट लिया | 

पुजारी बोला -- मगर रानी जी, यह हमारे भगवान का घर है, 
यह पवित्र स्थान है और यहाँ कोई जूते पहन कर नहीं आ 
सकता। 

यह सुन कर निराश हो कर रानी ने अपनी विश्वस्त दासी 
अफ़्तसी की ओर देखा तो अफ्तसी ने तुरन्त ही अपने कपड़ों की 
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ओट करके रानी के मणिजटित जूते उतारे और उन्हें अपने कपड़ों में 
छिपा लिया | अब मकेडा अन्दर चली और ज़ाडोक ने परदा गिरा 
दिया | 

सोलोमन की शीशे और पानी की चालाकी तो देखो ज़रा । जैसे 
ही रानी ने मन्दिर की देहरी पार की और शीशे पर अपना पैर रखा, 
जिसके नीचे रंगीन मछलियों तैर रहीं थीं तो मकेडा को लगा कि वह 
तो सचमुच ही पानी में चल रही है क्योंकि शीशा और पानी बिल्कुल 
ही साफ थे। वह घबरा गयी और इधर उधर देखने लगी | 

तभी उसको पास में पड़ा एक लकड़ी का लटड्ढा दिखायी दे 
गया | उसको देख कर घबराहट में वह अपना घाघरा घुटनों तक 
उठा कर उस लकड़ी के लड्ठढे पर चढ़ गयी | 

पर यह क्या? जैसे ही उसका दॉया पॉव उस लकड़ी के लड्ठढे पर 
पड़ा तो उसके गुलाबी होठों से एक हलकी सी मीठी सी पर डरी सी 
चीख निकल पड़ी -- “आह आह | और उसका पैर उसी क्षण 
उसके दूसरे पैर जैसा हो गया, सीधा और दोष रहित | 


लट्ठे की कहानी 

रानी मकेडा के साथ चमत्कार हो गया था। रानी मकेडा तो इस 
आश्चर्य से बहुत ही ज़्यादा चकित थी। उसने सोलोमन से उस 
जादुई लड्ठे का रहस्य जानना चाहा तो सोलोमन बोला -- 
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“ओ रानी मकेडा, जब मैंने जाहवेह का यह मन्दिर बनवाना 
शुरू किया था तो यह सोच कर इसे शुरू किया था कि जब हमारा 
जाहवेह बहुत बड़ा है तो उसका मन्दिर भी बहुत बड़ा होना चाहिये | 
और बड़े मन्दिर की नींव के लिये तो बड़े बड़े पत्थरों की 
आवश्यकता होगी | 

परन्तु जब मेरे खान खोदने वाले तथा पत्थर तोड़ने वालों ने मेरी 
बातें सुनी तो सबने एक साथ कहा -- इतने बड़े पत्थर तो मनुष्य 
के बनाये हुए औजारों से तोड़ना सम्भव नहीं है | 

और मैं काफी सोच विचार के बाद भी उनको उतने बड़े पत्थरों 
को तोड़ने की कोई तरकीब न सुझा सका । तब मैंने भोजन छोड़ कर 
व्रत किये और जाहवेह की प्रार्थना की कि वह मेरे ऊपर कृपा करे | 

तब एक दिन जाहवेह ने मुझसे सपने में कहा -- “ओ डेविड के 
पुत्र, तुम सिमूर चिड़िया” का एक बच्चा पकड़ लो और उसको 
मन्दिर के ऑगन में पीतल के एक पिंजरे में बन्द कर दो | तुमको 
तुम्हारी चीज़ मिल जायेगी | 

मकेडा बोली -- मैं इस नाम की किसी चिड़िया को नहीं 
जानती | 
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इस पर सोलोमन बोला -- “यह चिड़िया केवल पूर्वीय पहाड़ों 
पर ही पायी जाती है। यह सारे पक्षियों का राजा है। यह एक 
जहाज़ की तरह बड़ी होती है और अपने पंखों पर एक हाथी तक 
को ले जा सकती है | 

फिर मैंने उस चिड़िया की खोज में अपने 000 धनुषधारी 
इधर उधर भैजे। तीन महीने की खोज के बाद उनको सिमूर चिड़िया 
का एक घोंसला मिला और वे मेरे लिये उसका एक बच्चा ले आये | 

यह बच्चा गाय के बछड़े के बराबर था। मैंने पहले से ही 
पीतल का एक पिंजरा बनवा रखा था, सो जैसे ही मुझे वह बच्चा 
मिला मैंने उसको उस पिंजरे में रखवा दिया और पिंजरे को ऑगन में 
कॉसे'* की तीन क्यूबिट” लम्बी कीलों से जड़वा दिया | 

बच्चा बहुत रो रहा था। सिमूर की देखने और सुनने की शक्ति 
भी बहुत अधिक होती है| वह दस पहाड़ और दस घाटियों के पार 
पड़े हुए एक चूहे को भी आसानी से देख सकती है और समुद्र पर 
बैठे एक टिड्डे की आवाज को भी उतनी ही आसानी से सुन सकती 
है। 

मैंने अभी पिंजरे को ऑगन में कीलों से जड़ा ही था कि बच्चे 
के रोने की आवाज सुन कर उस बच्चे की माँ वहाँ आ गयी | 
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उसको पता चल गया था कि उसके बच्चे की आवाज इस मन्दिर के 
ऑगन में रखे हुए पिंजरे से आयी है | 

उसने काफी कोशिश की परन्तु जब वह पत्थर से कीलों को न 
उखाड़ सकी तो आकाश में उड़ गयी और वहाँ से चली गयी | 

तीन दिन और तीन रात के बाद वह लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा 
अपनी चोंच में दबाये लोटी | ऐसा लगता था कि वह लट्ढठा वह किसी 
बड़े पेड़ के तने से काट कर लायी थी। 

वह लट्टा ला कर उसने उस पीतल के पिंजरे पर रख दिया और 
वह पिंजरा तुरन्त ही दो हिस्सों में टूट गया। उसने अपने बच्चे को 
उसमें से उठाया और उड़ गयी | 

जब मेरे मन्त्रियों ने मुझे यह दिखाया तो मैं खुशी से चिल्ला पड़ा 
-- जाहवेह की जय हो, यह तो उस पेड़ का टुकड़ा लगता है जो 
जाहवेह ने ईडन के बाग में लगाया था। 

मैंने कहा "यह तो हमको मालूम ही है कि ईडन के इस पेड़ की 
लकड़ी लोहे से भी सैंकड़ों गुना सख्त है और खराब नहीं होती | 

और सिमूर सब चिड़ियों में बुद्धिमान है और उसके विषय में यह 
भी सत्य है कि संसार के सभी प्राणियों में केवल वही एक चिड़िया 
ऐसी है जो उतने बड़े गर्म रेगिस्तान को पार कर सकती थी जो 
जाहवेह ने ईडन के बागीचे के चारों ओर बनाया था। 

सो उसी लट्ठे को इस्तेमाल करके इस मन्दिर की नींव के बड़े 
बड़े पत्थर काटे गये। मेरे लोगों को तो केवल वह रेखा बनानी होती 
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थी जहाँ से उनको चट्टान काटनी होती थी और उस लकड़ी को उस 
पर रखना होता था | 

बस उस लड़े के उस पत्थर के ऊपर रखते ही वह चट्टान तुरन्त 
ही ऊपर से ले कर नीचे तक बिना आवाज किये सफाई से दो 
एकसार टुकड़ों में कट जाती थी | /१९ 


कुछ का कहना है कि शताब्दियों बाद सोलोमन ने उस पेड़ को 
अपना मन्दिर बनवाने के लिये काटा पर उसके मन्दिर बनाने वालों ने 
देखा कि वे लकड़ियाँ तो मन्दिर में कहीं लग ही नहीं पा रही हैं। वे 
कहीं से बहुत बड़ी थीं और कहीं से बहुत छोटी, सो वे प्रयोग में ही 
नहीं आ पा रही थीं । 

सो उनको वहीं मन्दिर में एक जगह रखवा दिया गया। बाद में 
वही लकड़ियाँ बेकार समझ कर जीसस का कास बनाने के लिये दे 
दी गयीं | 


जब हमारा कार्य समाप्त हो गया तो यह सोच कर कि कोई इस लद़े 
का दुर॒पयोग न करे और इसको इसका उचित मान भी मिल जाये 
मैंने इस लठ़ें को इस पोर्टिकों में रखवा दिया | 
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रानी मकेडा यह सुन कर भाव विभोर हो उठी और उस लड़े के 
प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिये उसने एक चॉँदी का कालर उस 
लट्ठे पर जड़वा दिया | 

यह देख कर सोलोमन ने भी उस कालर के नीचे अपना एक 
कालर जड़वा दिया पर उसका कालर रानी मकेडा के कालर से थोड़ा 
छोटा था। ऐसा इसलिये था क्‍योंकि यह सोलोमन का अपना विचार 
नहीं था। उसने मकेडा की नकल की थी | 

साथ में उसने यह निर्देश भी दिया कि उसके बाद आने वाले हर 
राजा को ऐसा ही एक कालर उस लट्ठे पर लगवाना होगा । तो जब 
जीसस काइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया और वह लट्ढा मन्दिर के 
पुजारियों द्वारा जूडास को 30 चॉदी के सिक्कों के बदले में बेचा 
गया तब तक उस लड्ढे पर 30 कालर जड़े जा चुके थे | 

जीसस के लिये उसी लड्ढठे का कास बना था | 


आर्क औफ दी कीवेनेन्ट का इथियोपिया जाना 
राज सोलोमन के पास आक औफ दी कोौवेनेन्ट भी थी जो उसके 
मन्दिर में रखी रहती थी। उसको केवल उसका बड़ा पुजारी ही छू 
सकता था | 

जब रानी मकेडा सोलोमन से मिल कर वापस इथियोपिया जाने 
लगी तो उसने सोलोमन को बताया कि वह उसके बच्चे की माँ बनने 
वाली है। यह सुन कर सोलोमन बहुत खुश हुआ और उसने उसको 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश “» ]]0 - 


अपनी अंगूठी दे कर उससे कहा कि अगर वह बच्चा पुत्र हो तो जब 
वह बड़ा हो जाये तो वह उसको वह अंगूठी दे कर उसके पास भेज 
दे । 

जब मकेडा इथियोपिया पहुँच गयी तब उसने सोलोमन के बेटे 
को जन्म दिया जिसका नाम उसने मिनीलिक रखा | जब वह ॥8 वर्ष 
का हो गया तो उसने उसको सोलोमन के पास यह कह कर भेजा कि 
वह वहाँ किसी लड़की से शादी नहीं करेगा और अपने पिता से 
अपना इथियोपिया के लिये राज्याभिषेक करवा कर आयेगा | 

इसके अलावा वह सोलोमन से उसकी आक॑ पर ढके हुए कपड़े 
का एक टुकड़ा भी ले कर आयेगा ताकि उसके देश के लोग जाहवेह 
की पूजा कर सके | 

सो जब वह इथियोपिया का राजा बन कर और आक॑ के ऊपर 
ढके हुए कपड़े का एक टुकड़ा ले कर इथियोपिया वापस आ रहा था 
तो सोलोमन ने अपने दरबार के मुख्य मुख्य औफीसरों के ज्येष्ठ पुत्र 
भी उसके साथ भेज दिये ताकि वे उसके पुत्र के साथ उसके दरबार 
में उसके साथ इसी तरह बैठ सके जैसे उनके पिता सोलोमन के 
दरबार में सोलोमन के साथ बैठते थे | 

साथ में उसने अपने बड़े पुजारी का ज्येष्ठ पुत्र भी उसके साथ 
भेज दिया। पर उस बड़े पुजारी के ज्येष्ठ पुत्र को और उसके साथ 
के दूसरे पुजारियों के पुत्रों को आर्क वहाँ छोड़ कर इथियोपिया जाना 
अच्छा नहीं लग रहा था | 
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कि उसी रात को बड़े पुजारी के पुत्र को स्वप्न आया कि वह 
आक अपने साथ ले जा सकता है और उसको ले जाने का तरीका 
भी बताया | 

सो उसने एक नकली आक बनवायी और उसको असली आक 
की जगह रख दिया और असली आर ले कर वह मिनीलिक के 
साथ इथियोपिया चला गया। इस तरह असली आर्क इथियोपिया आ 
गयी | 


लड्ठे का मन्दिर के गर्भ गृह में पहुँचना 
कुछ वर्षों बाद मन्दिर बन गया। सोलोमन भी मर गया | इसके बाद 
उस लड्ढे को मन्दिर के अन्दर वाले कमरे में रखवा दिया गया। और 
सोलोमन की आज्ञानुसार उसके बाद हर राजा ने उस लड्ठढे पर चॉँदी 
का एक एक कालर जड़वाया | 

जब जीसस काइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तब तक उस पर 
30 कालर जड़े जा चुके थे | 

उस समय इथियोपिया में जो राजा राज कर रहा था उसके एक 
चाचा का पुत्र था जो तारों की विद्या बहुत अच्छी जानता था और 
जिसका नाम गाज़पोर” था | 

जीसस के जन्म के समय उसने पश्चिम में चमकता हुआ एक 
विचित्र सा तारा देखा तो वह अपने दो मागी साथियों, मैलचिऔर 
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और बालथज़ार/* को साथ ले कर संसार को बचाने वाले जीसस 
काइस्ट को ढूँढते ढूँढते बैथलेहम तक आ पहुँचा | १ 

स्वप्न में तीनों को चेतावनी मिलने के कारण उन्होंने इस बच्चे 
के जन्म की बात राजा हैरोड?०" को नहीं बतायी और वहाँ से वे 
चुपचाप जीसस को भेंट दे कर समय से इथियोपिया भाग आये | 

लेकिन पशुओं के खाने के स्थान पर पैदा हुए इस बच्चे के बड़ा 
होने के बाद और उस समय की इथियोपिया की विधवा रानी 
कैन्डेसः” के उसके विषय में जानने और फिलिप द्वारा अपने 
खजांची का बापटिस्मः”? कराने से पूर्व ही कास पर चढ़ा दिया गया 
था - ऐसा बाइबविल की ऐक्ट्स औफ द ऐपोसिल्स?” पुस्तक में 
लिखा है इसलिये वह अपने पुराने राज्य में नयी बातें नहीं ला पायी | 


लकड़ी के लट्ठे की आगे की कहानी 

सो वह लकड़ी का लट्टा उस मन्दिर के गर्भगृह में लगभग 000 वर्ष 
तक पड़ा रहा और जीसस के सूली चढ़ाने के समय तक उस पर 30 
कालर जड़े जा चुके थे | 
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जब जूडासः" ने 30 चॉदी के सिक्कों के बदले में ईसा को रोम 
के राजा को देने के लिये सोलोमन के मन्दिर के बड़े पुजारियों से 
सॉठ गॉठ की तो मन्दिर के खजाने में पैसा इतना कम था कि उन 
पुजारियों ने जूडास को ये ही 30 कालर उखाड़ कर दे दिये थे | 

यह भी कहा जाता है कि पॉचवे दिन जब जीसस को कास पर 
चढ़ाने की सजा सुनायी गयी तो कुछ छोटे पुजारियों ने जो उसको 
पवित्र और निर्दोष तो मानते थे पर यह कहने से डरते थे, आपस में 
सलाह की कि जिस लकड़ी के कास पर जीसस मरेगा वह लकड़ी तो 
पवित्रः” हो जानी चाहिये | 

ऐसा सोच कर उन्होंने मन्दिर के अन्दर वाले कमरे से ईडन के 
बाग की वह लकड़ी का लट्ढा निकाला और रोम के सिपाहियों को 
जीसस के लिये कास बनाने के लिये दे दिया | 

इस प्रकार रानी मकेडा का पैर जिस लकड़ी के लड्ठे से ठीक 
हुआ था उस लड्ठे पर लगे चॉदी के कालर राजाओं के राजा जीसस 
को बेचने के काम आये और उसी लकड़ी के बने कास पर उसको 
संसार से मुक्ति दिलाने के लिये चढ़ाया गया। ये कहानियाँ सीरिया 
तथा अरब की पुस्तकों में लिखी हुई हैं | 

इथियोपिया की रानी मकेडा के इस कास से इसी सम्बन्ध को 
इथियोपिया में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी 
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कास का एक टुकड़ा चौदहवीं शताब्दी के अन्त में इथियोपिया लाया 
गया था। इस पर्व को ये लोग मस्कल बोलते हैं और यह 97 
सितम्बर को मनाया जाता है | १० 


ता 
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8 लूसी इन द स्काइ...?07 


इथियोपिया के लोगों के बारे में इतना सब लिखने के बाद यह लेख 
यह बताता है कि इस देश का महत्व कोई नया ही नहीं है बल्कि 
कितना प्राचीन है | 

काफी समय से यह बात सुनने में आ रही है कि आदमी का 
पूर्वज बन्दर था। सुनने में यद्यपि यह बात कुछ अजीब सी लगती है 
परन्तु क्या हो यदि यह सच ही निकल आये तो | 

कुछ वर्ष पूर्व इथियोपिया में पाये गये एक ढाँचे से इस कथन 
की सच्चाई में एक कड़ी और जुड़ गयी है। वास्तव में सबसे पहिले 
चार्तस्स डारविनः* ने ही यह कहा था कि बन्दर ही आदमी का पूर्वज 
है जो उसने अपनी खोजों के आधार पर 4857 में पता लगाया था । 

डारविन तो असल में बहुत ही शर्मीला तथा डरपोक किस्म का 
आदमी था। वह धर्म के कारण कुछ कह नहीं पाया पर उसका साथी 
जूलियन हकक्‍्सले?”* जो बहत ही निर्भय किस्म का था इस मामले में 
चुप नहीं बैठ सका | 

वह आगे आया और उसी ने चिल्ला चिल्ला कर यह सबको 
बताया, पादरियों को, लोगों को, यहाँ तक कि उसने इंगलैंड के 
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तत्कालीन प्रधान मन्त्री बैन्‍्जामिन डिज़रायलीः" तक को अपनी बात 
मनवाने से नहीं छोड़ा | 

ऐसा वह किस आधार पर इतना जोर लगा कर कहता था इस 
प्रश्न का उसके पास बड़ा स्पष्ट और बहुत ही छोटा सा उत्तर था | 
वह यह कि उसने गोरिल्ला, विम्पान्जी और आदमी में बहुत सारी 
समानतायें देखीं थीं जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
था। 

उसका कहना यह भी था कि ये जानवर क्योंकि अफीका में 
अधिक पाये जाते थे इसलिये आदमी के पूर्वज का पता भी यहीं से 
कहीं से चलना चाहिये | पर संयोग से दुर्भाग्य से अफीका से मिलने 
वाले फीसिल्सः” में से किसी भी फीसिल से तब तक आदमी के 
पूर्वज का पता नहीं चल सका था | 

इस ढॉचे के मिलने से पूर्व केवल एक खोपड़ी का भाग था और 
कुछ जोड़ों की हड्डियाँ थीं जो जर्मनी में नीनडरः की एक घाटी 
की एक गुफा में से निकाली गयी थीं और वे किसी भी परिणाम पर 
पहुँचने के लिये काफी नहीं थीं | 
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पर इस नये ढॉचे की खोज ने मानव के इतिहास में एक नयी ही 
कड़ी जोड़ दी है। इस ढाँचे की खोज डोनाल्‍ड जोहानसन”* ने 9५ 
नवम्बर 4974 को दोपहर के समय की थी | 

इस ढॉचे की खोज की कहानी इस ढॉचे की कहानी की भांति 
ही दिलचस्प है | इस ढॉचे को पाने के लिये जोहानसन का भाग्य 
बस शायद जोर मार रहा था क्योंकि यह खुदाई उन्होंने वहा पहली 
बार नहीं की थी बल्कि वे तीन बार पहले भी वहाँ आ चुके थे और 
चौथी बार भी वहाँ से केवल कुछ बहुत प्राचीन हडिडयाँ ही ले कर 
वापस जा रहे थे | 

यद्यपि ये प्राचीन हडिडियाँ इतनी भी कम नहीं थीं कि उनसे कुछ 
पता ही न चल सके क्योंकि उनसे कम से कम इतना पता तो अवश्य 
ही चल रहा था कि वे हडिडियाँ किसी आदमी की थीं, या किसी स्त्री 
की, या फिर किसी बच्चे की, या फिर किसी परिवार की, जो आज 
से लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व मर गया था परन्तु तब तक इस ढॉचे 
का कुछ पता ही नहीं था | 

भाग्य की बात है कि इस ढॉचे की खोज का श्रेय भी जोहानसन 
को ही मिलना था | 

जोहानसन अपना कार्य समाप्त करके वहाँ से जाने ही वाले थे | 
उस दिन, यानी 24 नवम्बर को उनका विचार अपने कैम्प से कहीं 
बाहर जाने का बिल्कुल भी नहीं था| 
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वे वहीं कैम्प में वैठ कर ही जो कुछ भी अब तक उन्होंने इकट्ठा 
किया था उसी की सार संभाल करने वाले थे कि उनके साथ आये 
हुए एक विद्यार्थी को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने के लिये उन्हें 
बाहर जाना पड़ा | 

वे उसको उसी ढॉचे वाले स्थान के पास वाले स्थान पर कुछ 
समझाने जा रहे थे। समझाते समझाते उनको दोपहर हो गयी और वे 
उस विद्यार्थी के साथ केम्प वापस लौटने लगे | 

रास्ते में वह ढॉँचे वाला स्थान भी पड़ता था। यद्यपि इस स्थान 
को उनकी टीम के कई लोग मिल कर पहले भी दो बार अच्छी तरह 
छान चुके थे परन्तु उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिला था | 

पर इस ढॉचे की खोज तो उन्हीं के नाम लिखी जानी थी न इस 
लिये उन्होंने अन्यमनस्क भाव से एक बार फिर उस स्थान पर सरसरी 
निगाह डाली और फिर कुछ न दिखायी देने पर आगे बढ़ने लगे | 

पर फिर एक अन्तिम दृष्टि जो उन्होंने पीछे मुड़ कर उस स्थान 
पर डाली तो उनको हाथ की हड्डी का एक टुकड़ा पड़ा दिखायी 
दिया | 

उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा -- “देखो तो ज़रा, यह तो किसी 
बन्दर की बॉह की हड्डी लगती है। पर यह कहने के साथ ही 
उनको लगा कि नहीं, यह बन्दर की बॉह की हड्डी नहीं बल्कि यह 
तो किसी आदमी की बॉह की हड्डी है | 
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सो वह फिर बोले -- तुमको क्‍या लगता है कि इस टुकड़े का 
उस खोपड़ी से कोई सम्बन्ध हो सकता है जो तुम्हारे हाथ में है? 

उस समय दोपहर हो गयी थी और इस सबको देख कर बस 
उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई ढांचा उनको मिल सकता है| वे 
थोड़ा सा और ऊपर की ओर चढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो 
हड्डियों के टुकड़ों का ढेर सा पड़ा है | 

बहुत किस्म की हडिडियाँ थीं वहाँ। नीचे का लगभग पूरा 
जबड़ा, एक जॉघ की हड्डी, बाहों की हडिडियाँ, पसलियाँ तथा और 
भी बहुत कुछ | 

वे उस भरी दोपहरी में उस विद्यार्थी से लिपट कर नाच उठे 
और चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे -- मिल गया, हमें मिल गया, 
वह देखो, पूरा का पूरा ढाँचा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है | 

ये सब 30-35 लाख वर्ष पुरानी हड्डियाँ थीं और यह उनको 
अच्छी तरह मालूम था कि इतना पुराना ढॉचा मानव के इतिहास में 
उसका आरम्भ बताने के लिये बहुत अधिक उपयोगी प्रमाणित 
होगा | 

कुछ देर के लिये तो वह अपना दोपहर का खाना भी भूल गये 
थे। वे खुशी से गाते हुए कैम्प पहुँचे। उनकी खुशी छिपाये नहीं 
छिप रही थी | 
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दूसरे लोग तो दो बार उस स्थान को छान कर गये थे पर उनको 
तो वे हडिडयाँ कहीं नहीं दिखायीं पड़ी, क्यों? शायद वे किसी दूसरी 
ओर देख रहे होंगे या फिर प्रकाश की किरणें किसी और दिशा में 
पड़ रही होंगी | या यों कहिये कि इस ढॉचे को खोजने का श्रेय उन 
लोगों को मिलना ही नहीं था | 

यदि जोहानसन उस दिन उस स्थान को देखने के लिये नहीं 
जाते तो फिर पता नहीं कब तक कोई वहाँ नहीं जाता और बाद में 
वे हड्डियाँ कौन जाने वहाँ मिल्रती भी या नहीं | 

हो सकता है वे वर्षा में बह गयी होतीं, हो सकता है कहीं इधर 
उधर बिखर गयी होतीं। यदि ऐसा हो गया होता तो उनको इकट्ठा 
करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव भी हो सकता था | 

उस शाम कैम्प में खूब खुशियाँ मनायीं गयीं। उन लोगों ने 
अवाश नदी“* में जिसके किनारे उनका केम्प था बीयर की बोतलें 
ठंडी कीं, एक बकरे का बारबेक्यू बनाया और उनका सारा 978 
का साल वहाँ से वे हड्डियाँ इकड्ठी करने में व्यतीत हो गया | 

उनके पास लगभग 40 प्रतिशत हडिडयाँ इकड्ठी हो गयी थीं | 
उनको व्यवस्थित करने पर पता चल रहा था कि वह ढॉचा एक स्त्री 
काथा। 

और एक शाम जब वे बीटिल्स के गाने सुन रहे थे तो उनमें से 
किसी ने 'लूसी इन द स्काइ विद डाइमंड्स गीत सुन कर कहा -- 
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“क्यों न हम इस ढॉचे का नाम लूसी रख दें?” और उस ढॉचे का 
नाम लूसी रख दिया गया | 

पर क्‍यों कि वह ढॉँचा इथियोपिया में निकला था इसलिये 
उसका एक इथियोपियन नाम होना आवश्यक था सो उसका 
इथियोपियन नाम डिन्किनेश”* रखा गया जिसका अर्थ होता है “तुम 
अदभुत हो | _ यह नाम उस ढांचे के अनुकूल भी था। इसी स्थान 
पर फिर लगभग बीस ढॉचे और मिले | 

लूसी होमिनिड जाति की थी। होमिनिड जाति वह होती है 
जो आदमी की भाँति सीधी खड़ी हो कर तो चलती है पर यह 
आवश्यक नहीं कि वह आदमी ही हो | 

कुछ ढॉँचे जो बहुत प्राचीन हैं उनमें से कुछ आदमी हैं और कुछ 
आदमी नहीं हैं। लूसी भी खड़े हो कर तो अवश्य ही चलती थी 
परन्तु उसको किसी भी प्रकार की पोशाक पहनाने पर वह आदमी 
की जाति की नहीं लग सकती थी | 

अत वह होमिनिड तो थी परन्तु आदमी नहीं थी। वह बहुत 
प्राचीन तो है परन्तु आदमी से अलग है | 

ऐसा कभी कभी विकास की भिन्‍न भिन्न स्थितियों में होता है 
कि यदि कोई बहुत ही प्राचीन प्राणी मिल जाये तो वह बिल्कुल ही 
भिन्‍न प्रकार का हो सकता है | 
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होमिनिड परिवार में जो बहुत ही पुराने प्राणी हैं वे आदमी 
कहलाने के लिये बहुत ही पुराने हैं| वास्तव में उनको आदमी का 
नहीं बल्कि कोई दूसरा ही नाम देना चाहिये। लूसी इसी दूसरी श्रेणी 
में आती है | 

लूसी के विषय में दूसरी सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है 
कि उसका कद बहुत छोटा है| वह केवल साढ़े तीन फीट ऊँची है 
जब कि वह पूरी बड़ी हो चुकी थी। उसके अक्ल के दाँत भी 
निकल चुके थे। उसका सिर भी जो इकट्ठी की गयी हडिडयों के 
आधार पर बना वह एक सौफ्ट बौल*” के आकार से बड़ा नहीं है | 

जोहानसन का यह भी विचार है कि उसको गठिया या हड्डी 
की कोई और बीमारी भी थी। ऐसा उसकी हड्डियों से साफ पता 
चलता है | 

मृत्यु के समय उसकी आयु लगभग 25-80 वर्ष रही होगी | 
यदि वह और अधिक दिन तक जीवित रहती तो इस बीमारी के 
कारण शायद उसे काफी परेशानी होती | 

क्योंकि उसके सिर के सामने वाला भाग नहीं मिला अत8 उसके 
मस्तिष्क के आकार का अनुमान लगाना कठिन है | 

उसकी बॉहें उसकी टाँगों से अधिक लम्बी हैं परन्तु बन्दर की 
बाहों के बराबर लम्बी नहीं हैं। शायद वह सोने के लिये या अपनी 
सुरक्षा के लिये पेड़ पर भी चढ़ सकती हो | 
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लगभग बीस वर्षो से पूर्वी अफीका में सोने चॉदी के अलावा 
दूसरी चीज़ों को छान भीन भी हो रही थी। रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, 
नदियों के किनारों पर, पहाड़ों की चोटियों पर। पर यह लूसी 
निकली भी तो कहॉ? इथियोपिया के हडार” क्षेत्र में निकली | 

यहाँ उतने ही पुराने कछुओं के खोल, मगर के अंडे, घोड़े का 
जबड़ा आदि तो मिले हैं परन्तु अब तक आदमी का कोई हिस्सा नहीं 
मिला था। लूसी का सबसे पहला भाग एक दो दॉतों वाला जबड़ा 
उनको अक्टूबर 97% में ही मिला था | 

इस सबसे ऐसा लगता था जैसे लूसी झील के पास मरी हो और 
उसके आस पास के जानवरों के अवशेष बताते हैं कि शायद वह 
घास के मैदानों की रहने वाली थी और या यह भी हो सकता है कि 
वह ऐसे जानवर खाती हो | 

क्योंकि उसके शरीर की सारी हडिडयाँ मिल गयी थीं इसलिये 
इससे ऐसा भी लगता है कि शायद वह शान्ति से एक ही स्थान पर 
मरी होगी क्योंकि उसकी किसी भी हड्डी पर किसी भी खूँख्वार 
जानवर के दॉत के काटे के निशान नहीं थे | 

इसके अलावा क्योंकि उसकी सारी हडिडयाँ एक ही स्थान पर 
थीं इसलिये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मरने के बाद भी वे 
किसी जानवर के हाथ नहीं पड़ीं। यदि वे किसी जानवर के हाथ पड़ 


28 09 5 /४7 [978।|6 ०ए[ £॥0]09 


तेरह महीने वाला एक अकेला देश “ 24 - 


गयीं होती तो उसका सिर कहीं गया होता, पैर कहीं और हाथ 
कहीं | 

वह बीमारी से मरी या डूब कर? यह बताना तो असम्भव है 
परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 30 लाख वर्षों से यहाँ चैन की 
नींद सोती रही | 

लूसी से पहले और भी कई ढॉचे मिल चुके हैं पर इससे पहले 
जो सबसे पुराना ढाँचा अब तक मिला था वह केवल 75 हजार वर्ष 
पुराना है और वह है नीनडरथैलर”* के मानव का ढॉचा | 


लूसी की विशेषताएऐं 
लूसी के ढाँचे की विशेषताएँ बताते हुए जोहानसन का कहना है कि 
इस ढॉचे की तीन विशेषताऐं हैं | 

उसकी पहली विशेषता तो यह है कि वह जो है, वह शायद वह 
नहीं है क्योंकि वह उन सब ढाँचों से सबसे अधिक भिन्‍न है जो अब 
तक मिले हैं क्योंकि उसका ढाँचा उन सब ढॉचों में से किसी भी ढॉँचे 
के साथ नहीं रखा जा सकता | 

वह बहुत ही पुरानी है, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही छोटी है, 
और होमिनिड जाति की है | 
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उसकी दूसरी विशेषता है उसकी सम्पूर्णता | लूसी के मिलने के 
पहले के सब ढॉचे टुकड़ों में हैं सिवाय नीनडरथैलर मानव के ढॉँचे 
के, और वह ढॉचा भी केवल 75 हजार वर्ष पुराना ही है | 

क्योंकि यह ढॉचा सम्पूर्णता के सबसे अधिक निकट है इसलिये 
वास्तविकता के भी सबसे अधिक निकट है। और क्योंकि इसमें 
शरीर के किसी भी भाग की शक्ल का अनुमान लगाने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है तो जो कुछ भी है वह सब सामने है | 

यह ढॉचा निश्चित रूप से नीनडरथेलर मानव के ढॉचे से बहुत 
अधिक पुराना है। पर कितना पुराना? 

यह इसकी तीसरी विशेषता है| नीनडरथैलर मानव का ढॉँचा 
केवल 75 हजार वर्ष पुराना ही है जबकि लूसी 30-35 लाख वर्ष 
पुरानी है। यह सबसे अधिक प्राचीन, सबसे अधिक सम्पूर्ण और 
सबसे अधिक सुरक्षित ढाँचा है जो आदमी के किसी सीधा चलने 
वाले पूर्वज का अब तक मिला है | 

यद्यपि यह ढाँचा मानव के इतिहास की कई समस्याएं सुलझाता 
है तो साथ ही कई समस्याएँ खड़ी भी कर देता है | 

वास्तव में 'लूसी क्‍या है" यह सोचना बिल्कुल ही बेमतलब है 
अगर इसको होमिनिड से आदमी तक के विकास के इतिहास के बीच 
की एक कड़ी नहीं समझा जाये तो, जिसे सैंकड़ों वैज्ञानिकों और 
विशेषज्ञों ने सौ वर्षो से भी अधिक से टुकड़े टुकड़े कर के जोड़ा 
है। 
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इस इतिहास से सम्बन्धित विभिन्‍न विषयों के अध्ययन की 
सहायता से यह बात अब स्पष्ट हो चली है कि आदमी बन्दरः?" की 
ही सन्‍्तान है और यह कहानी आज इस शताब्दी की नवीं दशाब्दी में 
वास्तविकता का रूप ले रही है | 

यह कहानी तो वास्तव में शायद शुरू ही नहीं हुई होती यदि 
डारविन ने ।857 में अपनी खोजों के आधार पर यह न कहा होता 
कि हम लोग बन्दर की सन्तान हैं, न कि ईसा से 4004 वर्ष पूर्व 
दिव्य रूप से पैदा हुए लोगों की सन्‍्तान, जैसा कि ईसाई धर्म कहता 
है। 

लेकिन डारविन बेचारे को उस समय क्‍या पता था कि उसकी 
यह खोज आज यह मोड़ ले लेगी | 
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9 इथियोपिया के हस्तलेख*? 


प्राचीन काल में न तो आज के जैसा कागज ही होता था, न 
छापेखाने ही थे और इसी लिये न तब आजकल की भॉति बहुतायत 
में पुस्तके थीं कि बाज़ार गये और जा कर बाज़ार से कितनी भी 
पुस्तकें खरीद लाये | 

परन्तु पुस्तके उस समय में भी लिखी जाती थीं, कैसे? हाथ से | 
इसी लिये उस समय उनको पुस्तक नहीं बल्कि हस्तलेख कहा जाता 
था क्‍योंकि वे हाथ से लिखी जाती थीं। इथियोपिया में ये हस्तलेख 
20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक पाये जाते थे | 

इथियोपिया में साहित्य का इतिहास दो हजार वर्ष से भी अधिक 
पुराना है। अडूलिस बन्दरगाह”” में आये एक यात्री के वर्णन से 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में यहॉ, यानी अक्सुम साम्राज्य” के 
समय में, ग्रीक साहित्य प्रयोग होता था | 

अडूलिस अक्सुम का एक पुराना बन्दरगाह था जो अब नहीं 
है। उसके वर्णन से पता चलता है कि सन्‌ 50 एडी के बाद में जो 
राजा अक्सुम में थे वे सब ग्रीक साहित्य से परिचित थे | 
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इस वर्णन से 300 वर्ष पूर्व यानी 246-229 बीसी वर्षों में मिश्र 
के राजा टोलेमीः” ने एक मूर्त्ति बनवायी थी जिस पर ग्रीक भाषा में 
कुछ लिखा हुआ था और दूसरी मूर्ति अक्सुम के राजा ने बनवायी 
थी जो ज्यूस तथा पोसीडोन?” की थी उस पर भी ग्रीक भाषा में 
कुछ लिखा हुआ था | 

ग्रीक भाषा का प्रयोग इस प्रकार शिलालेखों में राजा ऐज़ाना??6 
के समय तक यानी सन्‌ 330 एडी तक होता रहा | 

यह राजा ऐज़ाना वही राजा था जिससे इथियापिया में ईसाई धर्म 
का इतिहास प्रारम्भ होता है। यहा तक कि राजा ऐज़ाना ने भी 
अपनी युद्ध विजय के तथा ईसाई धर्म अपनाने के हाल ग्रीक भाषा 
में ही लिखे हैं। मूर्त्तियों तथा सिक्कों पर ग्रीक भाषा आठवीं शताब्दी 
तक प्रयोग की जाती रही | 

पर ऐज़ाना के समय से ही यानी चौथी शताब्दी से ही ग्रीक के 
साथ साथ गीजः”” भाषा भी चलती रही | पर आठवीं शताब्दी तक 
आते आते गीज़ भाषा ने ग्रीक भाषा को समाप्त कर दिया | 

गीज़ भाषा दक्षिणी अरब से यहाँ आयी थी और उसकी लिखाई 
भी दक्षिणी अरब की लिखाई से बहुत मिलती जुलती है । 
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क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिलालेख गीज़ और सबाईन”” भाषा 
में मिलते है इसलिये यह कहा जा सकता है कि चौथी शताब्दी से पूर्व 
यहाँ गीज़ भाषा ही बोली जाती रही होगी | 

पुस्तक के रूप में यहाँ की प्रारम्भिक पुस्तक थी बाइबिल | इस 
का चौथी और सातवीं शताब्दी के बीच ग्रीक भाषा से अनुवाद किया 
गया था। उसी समय सीरिया की भाषा की भी कुछ पुस्तकों का 
गीज़ भाषा में अनुवाद हुआ | 

वास्तव में जब सीरिया से कुछ लोग यहाँ आये और यहाँ आ 
कर उन्होंने पाया कि यहाँ गीज़ भाषा प्रयुक्त होती थी तो उनको 
बाइबिल को गीज़ भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ी | 
इसी कारण गीज़ भाषा में ये अनुवाद हुए। सीरिया के ये कुछ लोग 
यहाँ नो संत 2? के नाम से प्रसिद्ध हुए | 

सन्‌ 270 में जब अक्सुम का पतन हुआ और सोलोमनः*" की 
वंश रेखा का साम्राज्य फिर से चला तो कला का वहाँ बहुत विकास 
हुआ | 
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उसी समय यहाँ की महान पुस्तक केब्रा नेगास्ट “/ लिखी गयी 
जिसमें शेबा की रानी मकेडाः” और राजा सोलोमन की कहानी भी 
है। अरबी, कीप्टिकः*, तथा मध्य-पूर्वीय भाषाओं की पुस्तकों के 
अनुवाद भी इसी काल में किये गये | 

इस समय की, यानी तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक, दरबारी 
भाषा यानी शाही भाषा गीज़ न रह कर अम्हारिकः* हो गयी थी पर 
यहाँ के चर्च की भाषा गीज़ ही रही। और इनके चर्च की भाषा 
अभी भी गीज़ ही है| 

दोनों भाषाओं के प्रयोग में भेद होने के कारण दोनों में भेद 
बढ़ता गया | अम्हारिक शाही भाषा होने के कारण धीरे धीरे 
प्रतिदिन की भाषा हो गयी और गीज़ भाषा केवल चर्च में ही सज 
कर रह गयी | 

ऐसा 542 तक चला | 542 में जब पुर्तगाली मिशनरी?* 
यहाँ ईसाई धर्म फैलाने के लिये आये तो उन्होंने लिखी हुई अम्हारिक 
भाषा का खूब प्रयोग किया | 
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प्राचीन काल में यहाँ नील नदी की घाटी का पैपीरस?** ही 
सामान्यतया लिखने के लिये प्रयोग किया जाता था। पर इथियोपिया 
के लोगों का कहना है कि यह पौधा मूल रूप से इथियोपिया का है, 
बाद में यह दूसरे देशों में भेजा गया | 

आज तो यहाँ पैपीरस के बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे इसकी नावें 
बनती हैं, चरवाहों के कोट बनते हैं, आदि आदि। परन्तु उस समय 
में इथियोपिया के लोग पैपीरस का क्‍या करते थे इस विषय में कोई 
जानकारी नहीं है | 

हा, यहाँ पत्थर, सोना, चॉदी तथा लकड़ी पर लिखे गये लेख 
अवश्य मिलते हैं। धातु के सिक्के हैं, पत्थर के शिला लेख हैं और 
मूर्तियाँ हैं, लकड़ी के तख्ते और मेजें हैं 

बाद में यहा लिखने के लिये चमड़े का प्रयोग आरम्भ हुआ | 
इन चर्म हस्तलेखों की यहाँ काफी बहुतायत है और ये यहाँ के 
विशेष रूप से प्रसिद्ध तथा उल्लेखनीय भी हैं | 

लिखने के लिये यहाँ चमड़े का प्रयोग कब से आरम्भ हुआ यह 
कहना तो कठिन है पर वैसे इसका प्रयोग मध्यपूर्व में प्राचीन काल से 
ही किया जाता रहा है। इसका व्यापारिक रूप से उत्पादन ईसा से दो 
सो वर्ष पूर्व एशिया माइनर” में प्रारम्भ हुआ था | 
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इथियोपिया में इसके लेखन सामग्री के रूप में प्रयोग के प्रमाण 
छठी शताब्दी से मिलते हैं। यह वही समय है जब सीरिया से यहाँ वे 
“नो संत आये थे और उनको बाइबिल का अनुवाद करने की 
आवश्यकता पड़ी | उस समय से ले कर इस शताब्दी यानी 20वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ तक यह लेखन सामग्री लिखने के लिये प्रयोग की 
जाती रही है | 

यह चमड़ा घरेलू तथा जंगली दोनों प्रकार के जानवरों से प्राप्त 
किया जा सकता है। बैल, गाय, बछड़ा, घोड़ा, भेड़, बकरा आदि 
मुख्य घरेलू जानवर हैं जिनकी खाल के चमड़े पर लिखा जा सकता 
है। 

यदि लेखन सामग्री अधिक होती थी तो बड़ी खाल का प्रयोग 
किया जाता था और यदि थोड़ी होती थी तो छोटी खाल से भी काम 
चला लिया जाता है | 

पहले जो लोग हस्त लेख खाल पर लिखवाया करते थे वे 
लिखने वाले को अक्सर जीवित जानवर दे दिया करते थे ताकि वह 
उस का मॉस खाने के लिये प्रयोग कर ले और खाल लिखने के 
लिये | 


खाल की तैयारी और स्याही 
लिखने के लिये खाल को तैयार करने में काफी समय और मेहनत 
लगती है| खाल को पहले पानी में भिगो कर रखा जाता है। खाल 
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यदि ताजा हो तो उसको भिगोने के लिये तीन से चार दिन तक 
काफी होते हैं और यदि सूख गयी हो तो एक सप्ताह से अधिक भी 
लग जाता है | 

फिर उस खाल को लकड़ी के एक खाँचे में लगा दिया जाता 
है। खाल के नीचे वाला भाग ऊपर की ओर रख कर इस पर पानी 
डालते जाते हैं और उसका मॉस साफ करने के लिये उस पर प्यूमिस 
पत्थरः* रगड़ते जाते हैं | 

ऐसा वे कई बार करते हैं जब तक कि उसका मॉस पूरी तरह से 
साफ नहीं हो जाता | इसके बाद इसको दीवार के सहारे रख कर 
उसी दशा में पूरी तरह सूखने के लिये छोड़ देते हैं | 

इसके बाद बालों वाली ओर की बारी आती है। उसको एक 
विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी से साफ किया जाता है जब तक कि 
उसके सारे बाल पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाते | 

प्यूमिस पत्थर का इस तरफ भी प्रयोग किया जाता है ताकि जो 
बाल कुल्हाड़ी से साफ होने से रह गये हैं वे उस पत्थर के रगड़ने से 
साफ हो जायें | 

फिर इस खाल को अच्छी तरह धो कर सुखा लेते हैं। इसके 
बाद इसको इच्छानुसार टुकड़ों में काट लेते हैं या मोड़ लेते हैं | 
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इस चमड़े पर लिखने के लिये यहाँ केवल दो रंग की स्याही 
प्रयोग की जाती थी - काली और लाल। कहीं कहीं सुनहरे अक्षर 
भी लिखे जाते थे | 
काली स्याही का बनाना आसान था, यह कम समय लेता था 
और इसको कई प्रकार से बनाया जा सकता था। इसमें धुंए की 
कालिख, कोयला, जला हुआ जौ या गेहूँ तथा चमक लाने के लिये 
गोंद पड़ता था | 
लाल स्याही लाल मिर्च, लाल मिट्टी, अंडे का पीला भाग तथा 
गोंद मिला कर बनायी जाती थी और छह सप्ताह से ले कर आठ 
सप्ताह के समय तक बन पाती थी | 
| 00. इनकी कलम सरकंडे* की होती थी तथा 
॥0॥॥ | (000 ये लोग अपनी स्याही सींगों के खोल” में रखते 
॥॥॥॥ थे। इथियोपिया के हस्त लेख अक्सर चमड़े पर 
“कम्पूह सबसे पुराने हस्त लेख यहाँ 3वीं शताब्दी 
के लिखे हुए पाये जाते हैं। परन्तु 4वीं शताब्दी 
के बाद के समय से तो ये यहाँ पर बहुतायत से 
मिलते हैं और मजे की बात यह है कि तब से ले कर अब तक के 
हस्त लेखों की शक्ल में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है | 
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इनकी पुस्तक साधारणतया दस प्रष्ठों की होती हैं और ये प्रृष्ठ 
लकड़ी की जिल्द में मढ़े होते हैं। इस जिल्द पर मोरोक्कोः” का 
चमड़ा चढ़ा होता है और उस चमड़े पर कास”* बना रहता है तथा 
चारों ओर बार्डर बने रहते हैं | 

इनकी पुस्तकों के जिल्द के अन्दर का थोड़ा सा भाग तो चमड़े 
से ही ढका रहता है पर शेष भाग पर ब्रोकेड, रेशम या सूती कपड़ा 
लगा रहता है | 


इन हस्त लेखों पर बने इनके कास भी 
: हे 7... विशेष प्रकार के होते हैं। कास की हर डंडी 
८ (६५ 226 08 के अन्त में साधारणतया तीन छोटे छोटे गोले 
४. बने रहते हैं और उन गोलों के चारों ओर भी 
रेखाएँ खिंची रहती हैं। कास बनाने का यह 
तरीका यहाँ का सबसे अलग तरीका है | 

8वीं शताब्दी के हस्त लेख मोनेस्टरी?* में लिखे गये थे और 
उनमें काफी चित्रकारी भी मिलती है। चित्रकारी कोई भी कर सकता 
था, लेखक भी और दूसरा कोई और भी। 
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प्रारम्भ के हस्त लेखों में केवल दोहरी रेखाओं के डिजाइन हैं 
जिनमें सादा रंग भरा हुआ है और बाहरी रेखाएं काले रंग से बनी 
हुई हैं | 
पर इनकी असली चित्रकारी लगभग 6वीं शताब्दी से आरम्भ 
होती है। इन हस्त लेखों में से कुछ गोस्पल्स”* हैं जिनमें पुस्तक के 
प्रारम्भ में ही कई चित्र हैं जिनमें जीसस के जीवन काल की घटनाओं 
का प्रदर्शन है। ॥7वीं शताब्दी में ऐसे चित्रित हस्त लेख बहुतायत से 
पाये जाते हैं | 
सेन्ट मैरी यहाँ काफी पूज्य है इसलिये उसके चित्र यहाँ के हस्त 
लेखों में बहुत मिलते हैं| यहाँ मैरी का केवल जीसस की माँ के रूप 
में ही चित्रण है इसलिये वह सिंहासन पर बैठी, पंखों वाले दो देवदूत 
माइकल और गैब्रील** के पंखों के छत्र के नीचे बैठी दिखायी देती 
है। इन देवदूतों के हाथ में तलवार भी है | 
7वीं तथा 8वीं शताब्दी में चर्च में इन बहुचर्चित पुस्तकों का 
प्रयोग खूब होता था। अधिक चित्र बनाने के लिये पठन सामग्री कम 
कर दी जाती थी क्योंकि पृष्ठों की संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं था | 
इन चित्रों में पीला, चमकीला हरा तथा चमकीला नीला जैसे 
चमकीले रंगों का प्रयोग है। ये रंग सादा ही भरे होते हैं और काले 
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रंग से बाहर की तथा अन्दर की कुछ रेखाएँ चित्र को उभारने के 
लिये बनी रहतीं हैं | 

चमड़े पर चित्रकारी यहाँ अभी भी बहुत लोकप्रिय है और कई 
आकार में मित्नती है। चित्रकारी आज भी उसी प्रकार से होती है - 
सादा रंग भर कर और काली रेखाओं से चित्र को उभार दे कर | 

सन्‌ 925 के बाद से यहाँ पर पुस्तकों की छपाई आरम्भ हो 
गयी इस कारण से अब ये हस्त लेख तो यहाँ समाप्त हो गये हैं पर 
चमड़े पर चित्र बनाना अभी भी बहुत प्रचलित है और यहाँ के ये 
चित्र बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत बिकते हैं | 

जो आदमी इथियोपिया जाता है वह एक चमड़े का चित्र तो 
खरीद कर लाता ही है। बिना चमड़े का चित्र खरीदे उसका 
इथियोपिया जाना व्यर्थ है | 
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0 इथियोपिया में डाक टिकिटों का जन्म! 


बच्चो, क्‍या तुम पत्रों पर लगे टिकिट”” इकट्ठा करते हो? यदि तुम 
उन्हें इकट्ठा नहीं भी करते तो भी कुछ टिकिटों की सुन्दरता से तुम 
आकर्षित तो अवश्य ही होते होगे। और यदि करते हो तो तुम्हें 
अपने संग्रह किये गये टिकिटों के विषय में जानने की उत्सुकता भी 
अवश्य ही होती होगी | 

अच्छा यह बताओ क्या तुम्हारे पास इथियोपिया का भी कोई 
टिकिट है? यदि नहीं है तो हम तुम्हें बता दें कि इथियोपिया के 
टिकिट बहुत ही सुन्दर, चटकीले रंगों के और बहुत आकर्षक होते 
हैं, और यदि है तो सुनो इथियोपिया के टिकिटों की कहानी | 

इथियोपिया में डाक टिकिट का जन्म सन्‌ 895 में हुआ था । 
उससे पहले इथियोपिया निवासी अपने पत्र विशेष रूप से इसी कार्य 
के लिये नियुक्त किये गये पत्रवाहकों?४ या डाकियों के हाथ भेजा 
करते थे | 

ये पत्रवाहक घोड़ों, गधों, खच्चरों या ऊंटों पर सवार हो कर 
पत्र ले जाया करते थे। कभी कभी पैदल जाने वालों के हाथ भी ये 
पत्र भेज दिये जाते थे | 
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ये पत्रवाहक बन्दूके, भाले, बरछे जैसे हथियारों से लैस हो कर 
बड़े बड़े घास के मैदानों, घने जंगलों, सूखे रेगिस्तानों, ऊँचे ऊँचे 
पहाड़ों और तेज़ बहती नदियों को पार करते हुए अपने अपने स्थानों 
को चले जाते थे। ऐसे में इनको अक्सर जंगली खूँख्वार जानवरों 
तथा जंगली लोगों का भी सामना करना पड़ जाता था | 

रास्ते में इनको व्यर्थ में कोई परेशान न करे इसलिये ये लोग 
एक डंडी पर पत्र बॉध लेते थे और उसको सारे रास्ते इस प्रकार 
पकड़ कर ले जाते थे जिससे वह डंडी दूर से दिखायी देती रहे | 

इस तरह से जाने से लोग इनको पहचान लेते थे कि यह आदमी 
पत्रवाहक है और फिर इनको तंग नहीं करते थे बल्कि ये लोग जिस 
बस्ती से भी गुजरते थे, लोग इनकी बड़ी आवभगत करते थे, इनका 
ख्याल रखते थे और इनको आश्रय देते थे | 

इन पत्रवाहकों को राह में परेशान करने वालों के लिये सरकार 
की ओर से काफी कड़ी सज़ाएँ थीं। सरकारी व आवश्यक पत्र 
एक्सप्रेस वाहकों के हाथ भेजे जाते थे | 


इथियोपिया का पहला टिकिट 

बच्चों, तुमको यह जान कर आश्चर्य होगा और साथ ही खुशी भी 
होगी कि इथियोपिया की धरती पर प्रयोग होने वाले सबसे पहले 
टिकिट भारतीय टिकिट थे। ऐसा इसलिये था क्‍योंकि यहाँ की सबसे 
पहली डाक सेवा अंग्रेजों ने 25 नवम्बर 867 को शुरू की थी जो 
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दुर्भाग्यवश सात महीने बाद ही जून 868 में बन्द हो गयी | उस 
सेवा में उन्होंने भारतीय डाकघर के टिकिट ही प्रयोग किये थे | 

कुछ वर्ष बाद मिश्र” वासियों ने इथियोपिया के एक मुख्य 
प्रान्त हरारः? पर कब्जा कर लिया और इसके फलस्वरूप उन्होंने 
876 में एक डाकघर हरार शहर में खोला जिसमें उन्होंने मिश्र देश 
में प्रयोग होने वाले डाक टिकिट प्रयोग किये जिनको इथियोपिया में 
प्रयोग करने के लिये एक कास*” लगा कर काट दिया जाता था | 
मिश्र के ये टिकिट यहाँ 0 वर्ष तक यानी सन्‌ 886 तक चले | 

सन्‌ 889 में मिनीलिक द्वितीय” राजा बना और उसने यहाँ 
सन्‌ 93 तक राज्य किया। उसके राज्य काल में यहाँ काफी 
उन्‍नति हुई | टेलीफोन, टेलीग्राम, रेल, आधुनिक सड़कें, शिक्षा, 
छापेखाने आदि सभी का प्रारम्भ इसी राजा के राज्य काल में हुआ | 

सन्‌ 898 में एक स्विटज़रलैंड निवासी की सलाह व सहायता 
से इथियोपिया का पहला टिकिट पेरिस”* में छपा | उस समय सात 
मूल्यों के टिकिट छापे गये - चौथाई, आधे, , 2, 4, 8 और 6 
गुएरचः* के | 
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इनमें से पहले चार टिकिटों पर राजा मिनीलिक की तस्वीर बनी 
हुई थी और बाद के तीन टिकिटों पर शेर की | शेर यहाँ का राष्ट्रीय 
पशु है। चौथाई, आधे और | गुएर्च के पोस्ट कार्ड भी छापे गये | 


इथियोपिया में डाक सेवा का प्रारम्भ 
इथियोपिया की डाक सेवा 9 मार्च ।894 को स्थापित की गयी थी | 
इसी दिन इथियोपिया की पहली रेलवे बनाने की योजना के कांट्रेक्ट 
पर भी दस्तखत किये गये और इसी स्विस निवासी को सारे देश में 
डाक सेवा व टेलीग्राम सेवा प्रारम्भ करने का भार भी सौंप दिया 
गया | 

परन्तु यह डाक सेवा सन्‌ 89% में प्रारम्भ न हो सकी | पहला 
टिकिट हरार शहर के डाकखाने से जनवरी 895 में बेचा गया | 
हरार से प्रारम्भ करके इस डाक सेवा को धीरे धीरे हर शहर में 
प्रारम्भ करने की योजना थी परन्तु राजनीतिक अशान्ति के कारण 
ऐसा न हो सका | 

लगभग चार वर्षों तक यानी 898 तक डाक सेवा का कार्य 
फिर ठप्प सा पड़ा रहा | पर उधर रेलवे लाइन बनाने का काम जारी 
रहा | 29 मई 899 को यह रेलवे लाइन जिबूतीः* से ऐडिस 
अबाबाः* की ओर तक 34 किलोमीटर तक बन चुकी थी, सो इसी 
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रेलवे लाइन को डाक के थैलों को लाने ले जाने के लिये प्रयोग में 
लाया जाने लगा | 

इसके बाद स्विटज़रलैंड से तीन आदमी और बुलाये गये 
जिन्होंने 22 अगस्त 899 को नियमित रूप से डाक वितरण का 
कार्य आरम्भ किया | 

सन्‌ 90% में एक दूसरा डाकघर हरार से थोड़ी दूर के एक 
शहर डिरे डावाः* में खोला गया परन्तु फिर भी डाक सेवा पूरी तौर 
पर प्रारम्भ नहीं हो पायी | 

इसके बाद भी पत्रवाहक घोड़ों, खच्चरों व ऊंटों पर डाक एक 
शहर से दूसरे शहर तक ले जाते हुए पाये गये | पर रेलवे लाइन 
और उसके साथ बनी टेलीफोन लाइन से इतना लाभ अवश्य हुआ 
कि लोगों का आना जाना अब टेलीफोन से नियन्त्रित होने लगा | 

पर कुछ दिनों के बाद टेलीफोन लाइनें भी खराब रहने लगीं 
क्योंकि जहाँ जहाँ से ये टेलीफोन लाइनें जाती थीं वहाँ बस्ती भी 
नहीं थी और कहीं कहीं जंगल भी थे | 

जब वहाँ कभी कभी हाथियों के झुंड आ जाते थे और वे यदि 
तारों के लिये खड़े किये गये पतले पतले नाजुक से खम्भों से ज़रा 
सा छू भी जाते थे तो वे खम्भे गिर जाते थे और टेलीफोन के तार 
टूट जाते थे | 
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इसके अलावा वहाँ अक्सर ऐसे जंगली लोग भी आ जाते थे 
जिनको वे तार बड़े चमकीले व सुन्दर लगते थे। वे उन तारों को 
वहाँ से निकाल लेते थे और अपने गहने बनाने में प्रयोग कर लेते थे, 
या फिर मछली पकड़ने वाले कॉटे बना लेते थे | 

वहाँ आस पास के रहने वाले शिकारी लोग खम्भों पर लगे 
सफेद चीनी मिट्टी के गोलों को अपना निशाना सुधारने के अभ्यास के 
लिये प्रयोग करते थे | 

यद्यपि राजा मिनीलिक ने इन सब शरारतों को रोकने के लिये 
प्राण दंड तक की घोषणा कर रखी थी परन्तु फिर भी वे लोग बाज़ 
नहीं आते थे। राजा ने डराने के लिये कई अपराधियों के शवों को 
खम्भों से भी बँधवाया परन्तु फिर भी बहुत से लोगों ने अपने प्राण 
खोये | 


मिनिस्ट्री औफ पोस्ट्स, टेलीग्राफ ऐन्ड टेलीफोन्स 

कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा पर फिर नियमित रूप से यह 
सेवा तब संगठित हुई जब 907 में राजा ने इसके लिये एक 
मिनिस्ट्री औफ पोस्ट्स, टेलीग्राफ ऐंड टेलीफोन्स की स्थापना की | 
इस मिनिस्ट्री की स्थापना के फल स्वरूप 908 में इथियोपिया फोस 
सरकार की सहायता से यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का सदस्य बन 
गया | 
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इन दोनों बातों से इथियोपिया की डाक सेवा को बहुत बढ़ावा 
मिला | इस समय तक यहाँ केवल स्थानीय डाक सेवा ही चलती 
थी। विदेशी डाक सेवा के लिये डाक पहले जिबूती जाती थी और 
फिर वहाँ से कहीं और जाती थी | 

इस सदस्यता का इतना लाभ अवश्य हुआ कि इसके फलस्वरूप 
डाक टिकिट भविष्य में नियमित रूप से छपते रहे पर ये सभी 
टिकिट अभी भी फांस में ही छपते थे | 

इथियोपिया के डाक टिकिट के इतिहास में क॒ुछ महत्वपूर्ण बातें 
और भी हैं जो जानने योग्य हैं | 

इथियोपिया पर केवल पॉच वर्ष के लिये, 936 से 494 तक, 
इटली का राज्य रहा । यह समय इथियोपिया के विकास में बहुत ही 
बुरा साबित हुआ क्योंकि जो कुछ भी योजनाएँ राजा मिनीलिक शुरू 
कर के गया था और राजा हायले सिलासीः* ने 930 से 97% 
तक उन्हें आगे बढ़ाया, उन सभी को उन्होंने इन पॉच छह वर्षों में ही 
काफी नुकसान पहुँचाया | 

पहले तो राजा हायले सिलासी को अपना देश छोड़ कर जाना 
पड़ा पर जब वह 9% में अपने देश वापस आया तो उन सब 
योजनाओं को उसे फिर से नये सिरे से शुरू करना पड़ा जो वह आगे 
बढ़ा कर गया था और इटली वालों ने उन्हें नष्ट कर दिया था | 
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सन्‌ 936 तक इस दिशा में काफी विकास हो चुका था परन्तु 
इटली वाले यहा आ कर उसे सब तहस नहस कर गये। जैसे तब 
तक इथियोपिया में <। डाकघर स्थापित हो चुके थे पर वे केवल दो 
डाकघर छोड़ गये शेष 39 डाकघर नष्ट कर गये थे | 

बच्चो तुम लोगों को यह जान कर एक बार फिर आश्चर्य और 
खुशी होगी कि जब राजा हायले सिलासी सन्‌ 9% में अपने देश 
वापस आया तो मार्च 942 में स्वतंत्र इथियोपिया के जो पहले तीन 
डाक टिकिट जारी किये गये थे वे टिकिट अपने भारत देश में 
नासिक में छपवाये गये थे | 

डाक टिकिटों के इतिहास की दूसरी मुख्य घटना यह है कि यहाँ 
3 दिसम्बर 9445 को टिकिटों का एक सैट छापा गया जो पहली 
बार देश की राजधानी एडिस अबाबा के इम्पीरियल पोस्ट औफिस 
डिपार्टमेन्ट द्वारा छापा गया था | 

और तीसरी मुख्य घटना यह है कि यहाँ का पहला हवाई पत्र 
98 में छापा और चलाया गया | 

तब से अब तक यह डिपार्टमेन्ट उन्‍नति पर है। पोस्ट औफिस 
की नयी इमारत एडिस अबाबा में 970 में बन कर तैयार हुई थी । 
इसमें 9 अगस्त 4978 में सरकार ने एक अजायबघर की भी 
व्यवस्था की है जिसमें ।894 में छापे गये पहले टिकिट से ले कर 
आज तक के सारे छपे हुए टिकिट मौजूद हैं| केवल वे ही कुछ 
टिकिट नहीं हैं जो इटली के राज्य काल में नष्ट हो गये थे | 
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उन्होंने इन टिकिटों का एक कैटेलोग भी बनाया है। इसी के 
अन्तर्गत एक पोस्टल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट भी बनाया गया है जहाँ 
समय समय पर सेमीनार तथा ट्रेनिंग कोर्सेज़ का आयोजन किया 
जाता है। यहा आ कर लोग अपनी डाक सम्बन्धी समस्याएं भी हल 
करते हैं | 
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!। फालाशा साहित्य में मोसेस की मृत्यु”** 


यह न तो कोई लोक कथा है और न ही कोई कहानी है । न तो यह 
किसी पश्चिमी देश की है और न ही इसमें ईसाई धर्म का कुछ है 
क्योंकि यह कथा ईसाई धर्म से बहुत पहले की है | 

पर क्‍योंकि यह कथा ईसाइयों के पुरखों की है और इथियोपिया 
के ज्यूज़ से इसका गहरा सम्बन्ध है इसलिये इसे यहाँ दिया जा रहा 
है। 

इथियोपिया में फालाशा या इथियोपियन ज्यूज़ का अपना एक 
अलग ही समुदाय है और यह समुदाय वहाँ बड़ा प्रसिद्ध है, 
इथियोपिया में भी और विदेशों में भी। इनका अपना एक अलग 
महत्व है और एक अलग कहानी है | 

इथियोपिया के फालाशा लोग अपनी वंश रेखा उन इज़रायल 
वालों से मानते हैं जो आज से 3000 वर्ष पूर्व शेबा की रानी के पुत्र 
मिनीलिक को उसके पिता इज़रायल के राजा सोलोमन ने उसके 
राज्य कार्य में सहायता प्रदान करने के लिये भेजे थे | 

यद्यपि इनके विषय में काफी जानकारी इधर उधर से प्राप्त की 
जा सकती है परन्तु स्काटलैन्ड के एक यात्री जेम्स बूसः*" ने इनकी 
जीवन शैली के बारे में काफी विस्तार से लिखा है | 
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इथियोपिया में ये लोग ताना झील के उत्तर में रहते हैं और 
अगौः” भाषा बोलते हैं। ये लोग ज्यू, ईसाई और पागन धर्मों की 
मिली जुली बातों को मानते हैं। ये लोग बाइबिल की पहिल्ी पॉच 
पुस्तकों?” को मानते हैं और ज्यूज़ की मिशनाह?“ तथा टालमुडः०* 
पुस्तकों को बिल्कुल नहीं जानते | 

ये लोग बाइबिल की इन पॉच पुस्तकों में लिखी हुई फीस्ट को 
ही मानते हैं परन्तु इन लोगों के उसको मानने का तरीका संसार के 
दूसरे भागों में रहने वाले ज्यू लोगों से काफी भिन्‍न है | 

ये लोग मोनेस्टरी को तो मानते हैं पर मोनेस्टरी जीवन शैली पर 
जूडा धर्म से इनका काफी मतभेद है | 

इनको हिबू भाषा?“ बिल्कुल भी नहीं आती और ये लोग 
इथियोपिया की गीज़ भाषा में ही अपनी पूजा करते हैं। इनकी पूजा 
का स्थान मस्जिद कहलाता है | 

इथियोपिया में ये लोग फालाशा कहलाते हैं | फालाशा का अर्थ 
होता है विदेशी | क्‍योंकि ये लोग मूल रूप से इज़रायल से आये थे 
इसलिये ये इथियोपिया के लिये विदेशी थे और इसी लिये वहाँ आ 
कर ये फालाशा कहलाये | 
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इनका अपना साहित्य है जो फालाशा साहित्य के नाम से जाना 
जाता है। हालाँकि फालाशा साहित्य बहुत कम है फिर भी इसका 
इथियोपियन साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है | 

इनका यह साहित्य गीज़ भाषा में है क्‍योंकि हिबू भाषा तो 
इनको आती नहीं और इनकी अपनी भाषा अगौ का साहित्यिक 
प्रयोग अभी आरम्भ नहीं हुआ है | 

फालाशा साहित्य की एक कृति है मोटा म्यूज़ः | यह कृति 
मोसेस की मृत्यु के विषय में है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई | एडवर्ड 
उलैनडीफ”” ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। यह कहानी उसी 
अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित है | 


मौसेस की भगवान से मुलाकात 
एक बार मोसेस साइनाइ पर्वत” पर भगवान की पूजा करने गया | 
वहाँ उसने पूजा की और अपनी टोरा किताब” खोली और पढ़ने 
लगा। उसमें उसे पॉच बातें ऐसी लगीं जो वह समझ नहीं पा रहा 
था। 

उस समय भगवान स्वयं मोसेस के पास आये और बोले -- 
“मोसेस, मैंने स्वयं अपने हाथों से ये बातें लिखी हैं इसलिये में इन 
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बातों का अर्थ जानता हूँ, इसलिये तुम मुझसे उन्हें सुनो और 
समझो | 

पहली बात तो यह है कि अपने देश से बाहर रहने पर, भूख के 
समय, किसी भी वस्तु के बहुतायत में प्राप्ति के समय, हर्ष के समय, 
बीमारी के समय, गरीबी के समय और दुख के समय जो अपने हृदय 
में यह सोचता है कि कोई भगवान है जो मेरे साथ है तो उसको यह 
जानना चाहिये कि मैं उसका फैसला करूँगा क्‍योंकि मैं भगवान हूँ 
जिसका सिंहासन सबसे ऊंचा है | 

दूसरी बात यह है कि जो मुझमें विश्वास रखता है वह सुखी 
जीवन व्यतीत करता है तथा मेरी तुरत दया का पात्र है | 

तीसरी बात यह है कि वह जो हँसते हुए प्रसन्‍न हो कर सब 
प्रकार के पाप करता है मैं उसको रोता चिल्लाता गैहैन्‍्ना नरक*” की 
आग की ओर ले जाता हूँ 

चौथी बात यह है कि वह मनुष्य जिसको बहुत सारी सम्पत्ति 
मिल जाती है और वह यह नहीं कहता कि यह सब मुझे भगवान ने 
दिया है बल्कि कहता है कि मैंने इसको स्वयं अपने सामर्थ्य से प्राप्त 
किया है में उसको प्रलय के समय गहैन्ना की आग में डाल दूँगा | 

अब तुम पॉचवी बात सुनो | जिनको भी मैंने बनाया है यदि वे 
सच्चे हृदय से मेरी पूजा नहीं करते और यह नहीं कहते कि है 
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भगवान तुम ही हमारे स्वामी हो तो मैं उन पर किसी भी प्रकार की 
दया नहीं कर सकता | 

यदि वे यह विश्वास नहीं करते कि मैंने ही आकाश और धरती, 
स्वर्ग और नरक, रात और दिन तथा सूरज और चाँद बनाये हैं और 
वे यह भी विश्वास नहीं करते कि मैं ही आकाश के ऊपर अपने 
सिंहासन पर बैठता हूँ तो में उनको अपनी दया का पात्र नहीं बना 
सकता | 

इस सबको सुन कर मोसेस बोला -- हे भगवन, मैंने आपकी 
किताब में पढ़ा है कि आपने प्रथ्वी और आकाश से यह पूछा था कि 
तुम मुझमें विश्वास करते हो कि नहीं? 

तब धरती और आकाश ने कहा था -- है स्वामी, हम आप में 
विश्वास करते हैं। परन्तु अगर उन्होंने यह कहा होता कि हम 
आप में विश्वास नहीं करते तो आपने उनके साथ क्‍या किया 
होता? 

भगवान ने मोसेस से कहा -- तो मैंने संसार के जानवरों में से 
किसी सबसे छोटे जानवर को चुना होता, चाहे वह धरती का होता 
या समुद्र का, उसे कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है और 
जिसे केवल मैं अकेला ही ढूँढ सकता । और ऐसे जानवर को मैंने 
उनको नष्ट करने के लिये तुरन्त ही भेज दिया होता। फिर वे धरती 
पर गिरे हुए एक राई के दाने के बराबर भी नहीं लगते | 
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मोसेस बोला -- हे स्वामी, अब में आपसे आपके उस नाम का 
वास्ता दे कर पूछता हूँ जो आपने मुझे बताया है और मेरे सिवा उसे 
और कोई नहीं जानता कि आप मुझे वह दिन बतायें जिस दिन आप 
मेरे प्राण लेंगे | 

भगवान बोले -- “सुनो मोसेस जो में तुमसे कहता हूँ। अभी 
तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसको मैंने उसकी मृत्यु का दिन 
बताया हो | 

न तो उन धर्मदूतों”” को जो तुमसे पहले जन्मे और न ही उन 
देवदूतों?” को जो मेरे साथ रहते हैं। लेकिन मोसेस, यह बात मैं 
तुमको अवश्य बताऊंँगा। मैं तुम्हारे प्राण शुकवार को लूँगा। 

उस दिन के बाद से मोसेस हर शुकवार को अपने मृत्यु के कपड़े 
पहन कर मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा कि शायद उस शुकवार को 
मृत्यु दूत आ जाये | 

इस प्रकार उसको मृत्यु दूत की प्रतीक्षा करते करते काफी समय 
बीत गया पर उसकी मृत्यु नहीं आयी और एक दिन मोसेस अपनी 
मृत्यु की बात भी भूल गया | 
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मोसेस की मृत्यु दूत से मुलाकात 
एक दिन मोसेस फिर साइनाइ पर्वत पर भगवान की प्रार्थना करने 
पहुँचा और वहाँ उसने भगवान की प्रार्थना की | मृत्यु दूत मोसेस के 
सामने इज़रायल के एक नवयुवक के रूप में प्रगट हुआ और बोला 
-- सुखी रहो मोसेस | 

जब मोसेस ने मृत्यु दूत की आवाज सुनी तो उसका गला रैंध 
गया | उसकी जिह्वा जैसे बँध गयी। उसके मुख से कोई शब्द न 
निकला | उसकी टॉगें कॉपने लगीं और वह मुँह के बल गिर पड़ा | 

फिर वह उठा और मृत्यु दूत से बोला -- तुम कीन हो जो मुझे 
सुखी रहने के लिये बोलते हो? मैंने ऐसी डरा देने वाली आवाज़ 
जैसी तुम्हारी है पहले कभी नहीं सुनी | 

मृत्यु दूत बोला -- क्या तुम मुझे नहीं जानते मोसेस? सुनो 
मोसेस, में वही हूँ जो हर एक को उसका परिवार छोड़ने पर विवश 
करता है, मैं वही हूँ जो प्रलय आने तक घरों को गिरा कर कब्रें 
बनाता है। मेरा नाम सूर्यालः” है। में मृत्यु दूतः” हूँ। 

मोसेस बोला -- पर यहाँ तुम क्या करने आये हो? 

मृत्यु दूत बोला -- मैं यहाँ तुम्हारे प्राण लेने के लिये आया हूँ 
मोसेस, जिसे में ले जा कर भगवान को दूँगा। 
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मोसेस बोला -- मैं तुमसे उसी भगवान का वास्ता दे कर 
प्रार्थना करता हूँ कि जिसने तुम्हें मेरे प्राण दिन के तीसरे घंटे तक -- 
यानी सुबह 9 बजे तक, लाने के लिये कहा है कि मुझे तब तक 
अपनी पतली और बच्चों से मिल कर आने दो | 2 

इस पर भगवान ने कहा -- (जब तक इसका समय आता है 
तब तक के लिये उसे छोड़ दो | और मृत्यु दूत ने उसको उसका 
समय आने तक वहीं छोड़ दिया और चला गया | 


मोसेस की मृत्यु 
मोसेस साइनाइ पर्वत से उतरा और एक तिराहे पर आ कर खड़ा हो 
गया जहाँ से एक रास्ता उसकी माँ के घर की ओर जाता था और 
दूसरा रास्ता उसकी पतली के घर की ओर | 

वह दोनों रास्तों के बीच खड़ा सोचता था -- “पहले में अपनी 
माँ के पास जाऊँ या पतली के पास? 

वह वहाँ खड़ा यह सोच ही रहा था कि उसको आकाशवाणी 
सुनायी दी कि पहले तुम अपनी माँ के पास जाओ और वह अपनी 
माँ के पास चल दिया | 

दरवाज़े पर आ कर वह ज़ोर से बोला -- “दरवाजा खोलो 


० 


मा। 
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उसकी माँ आयी और उसने दरवाजा खोला | उसने देखा कि 
उसका पुत्र गम्भीर है और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है | 

वह बोली -- पुत्र, तुमको क्या हुआ है? क्या तुम्हारे चरवाहों 
ने तुमको यह कहा है कि तुम्हारे पशु खो गये हैं? तुमको हुआ क्‍या 
है? कुछ बोलो तो सही | 

मोसेस बोला -- “मुझे भगवान के अलावा और कौन बुला 
सकता है मॉ? और मृत्यु के अलावा मुझे और कीन डरा सकता 
है 5 9) 

माँ बोली -- क्या वह जो भगवान से आमने सामने हो कर 
बात करता है उसको भी मरना है? 

मोसेस बोला -- हा माँ, उसको भी मरना है। सारे धर्मदूत? 
मर चुके हैं। अब उठो और अपना बॉया पैर मेरे बॉयी ओर रखो 
और अपने दोनों हाथ फैला कर भगवान से प्रार्थना करो कि वह मुझे 
मृत्यु की कड़वाहट से बचाये। 

मोसेस ने अपनी माँ का चुम्बन लिया और चला गया | 

मोसेस की माँ बहुत रोयी और रो कर कहने लगी -- “हमको 
इस संसार में अपने अस्तित्व पर विश्वास नहीं करना चाहिये बल्कि 
स्वर्ग में ही अपने अस्तित्व की आशा करनी चाहिये | ' 
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वहाँ से मोसेस अपनी पत्नी के पास पहुँचा तो उसका हृदय डूबने 
लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया | उसको तो यह भी पता 
नहीं था कि वह जा कहाँ रहा था | 

जब वह अपनी पली के दरवाजे पर पहुँचा तो बोला -- में 
मोसेस हूँ, दरवाजा खोलो | 

मोसेस की पतली आयी और उसने दरवाजा खोला। मोसेस 
अन्दर आया। पली ने देखा कि मोसेस के चेहरे का रंग उड़ा हुआ 
है और उसका हृदय डूबा जा रहा है | 

वह बोली -- प्रिय, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम्हारा हृदय डूब 
रहा है और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ रहा है? क्या तुम्हारे ऊंट खो 
गये हैं या फिर और कोई वस्तु खो गयी है? 

मोसेस बोला -- “मुझे भगवान के अलावा और कौन बुला 
सकता है और मृत्यु के अलावा और कौन डरा सकता है? 

पतली बोली -- “क्या वह जो भगवान से आमने सामने हो कर 
बात करता है उसको भी मरना है? 

मोसेस बोला -- हॉ उसको भी मरना है। अब्राहम?” भी मर 
गया है और दूसरे धर्मदूत भी मर चुके हैं| 

मोसेस फिर बोला -- 'मेरे बच्चे कहाँ हैं? 

पली ने कहा -- वे तो सो रहे हैं। 
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मोसेस बोला -- उन्हें मेरे पास लाओ। 

यह सुन कर मोसेस की पतली बहुत जोर से रो पड़ी और रोते 
रोते बच्चों से बोली -- तुम अपने पिता से उनकी मृत्यु से पहिले ही 
मिल लो क्‍योंकि फिर तुम उनको नहीं देख पाओगे | 

ऐसा कहते हुए उसने दोनों बच्चों को सोते से जगाया और दोनों 
को अपने दॉये और बॉये हाथ का सहारा दिये बाहर ले आयी और 
बोली -- (जाओ और अपने पिता के लिये रो लो क्योंकि वह अब 
हमसे बिछड़ रहे हैं | 

बच्चों ने पूछा -- हमारे पिता कहाँ हैं? 

वह उनको उनके पिता के पास ले आयी और बोली -- “तुम 
अपने पिता को जी भर कर देख लो क्‍योंकि थोड़ी ही देर में तुम 
उनसे बिछड़ जाओगे | 

जब उन्होंने अपने पिता को देखा तो वे मुँह के बल गिर पड़े 
और जोर जोर से रोने लगे। मोसेस भी उनके साथ रो पड़ा। फिर 
बोला -- हम इस धरती पर विछड़ रहे हैं मेरे बच्चो | 

पतली बोली -- “और फिर हम कभी एक दूसरे को नहीं देख 
पायेंगे | 

और मोसेस बोला -- हाँ 
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उसने अपने छोटे पुत्र ऐलाइज़र को अपने दॉँये घुटने पर 
बिठाया और बड़े पुत्र जरशोम”* को बॉये घुटने पर और उनको 
आशीर्वाद दिया | 

छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा -- "आज से, जबसे हम अपने 
पिता से बिछड़ जायेंगे तो जो हमें प्यार भी करता होगा वह हमें 
धोखा देगा और जो हमें घृणा करता होगा वह हमें देश निकाला दे 
देगा। 

मोसेस ने जब अपने बच्चों की यह बात सुनी तो वह बहुत ज़ोर 
से रो पड़ा। उसके साथ धरती और आकाश भी रो पड़े | 

भगवान ने मोसेस से पूछा -- “मोसेस, तुम क्‍यों रोते हो? क्या 
इसलिये कि तुम प्रथ्वी छोड़ कर जा रहे हो? या इसलिये कि तुम 
मृत्यु से डरते हो? 

मोसेस बोला -- ये मेरे दो बच्चे ओर पत्नी मुझे र॒ला रहे हैं 
भगवन। क्‍योंकि मेरी पत्नी के पिता जैथ्रो की मृत्यु हो चुकी है, मेरा 
भाई आरों भी मर चुका है, और मेरी बहिन मिरियम भी”? | और 
अब यदि में भी मर गया तो इनको में किसके सहारे छोड़ कर 
जाऊंगा? 

भगवान बोले -- “जब तुम पैदा हुए थे मोसेस और तुमको 
तुम्हारी माता ज़ोरोबैड ने तुमको समुद्र में फेंक दिया था तब क्या मैं 
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तुमको भूला था? मैंने ही मिश्र के राजा फैरोः”" का मुँह बन्द कर 
दिया था और ऐसा बन्द किया था कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया 
था। 

और मैंने तुमको ऐसा बना दिया था कि फैरो की बेटी टारमुटः# 
ने तुमको बहुत प्यार किया और तुमको अपना बच्चा कह कर 
पुकारा और तुम वहाँ 40 वर्ष तक रहे। अब तुम उठो और इस 
लाल सागर में डंडा मारो | 

मोसेस उठा और उसने लाल सागर में डंडा मारा। डंडा मार कर 
जब वह उठा तो वहाँ उसे एक बड़ा सा गोल पत्थर दिखायी दिया | 

भगवान ने कहा -- “अब इस पत्थर में डंडा मारो | 

मोसेस ने उस पत्थर में डंडा मारा तो वह पत्थर टूट गया और 
उसने देखा कि उस पत्थर के अन्दर बैठा एक कीड़ा हरी घास खा 
रहा था | ?8? 

कीड़ा बोला -- (उस भगवान की जय हो जो मुझे आज तक 
नहीं भूला है जबकि मैं समुद्र की गहराइयों में इस पत्थर के अन्दर 
पड़ा हुआ था| _ मोसेस यह देख कर आश्चर्यचकित रह गया | 
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और भगवान बोले -- “क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं इस 
कीड़े तक को नहीं भूला जो इस गोल पत्थर के अन्दर छिपा हुआ 
इस समुद्र के अन्दर पड़ा हुआ था? 

तो क्‍या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को भूल जाऊंगा? 
तुम्हारे ये बच्चे अब मेरी संरक्षता में हैं। अब तुम अपने बच्चों और 
पत्नी का चुम्बन लो क्योंकि वे जो तुम्हारे प्राण निकाल कर ले जायेंगे 
वे उन्हें फिर कभी वापस नहीं लायेंगे। वे बस पास ही खड़े हैं। 

मोसेस की पत्नी मोसेस के गले लग कर खूब रोयी और मोसेस 
भी उसके साथ खूब रोया | 

फिर मोसेस अपनी पत्ती और बच्चों को छोड़ कर घर से चल 
दिया | उसका हृदय डूब रहा था, उसका चेहरा उतरा हुआ था और 
उसको रास्ते की भी कोई सुध नहीं थी | 

चलते चलते उसे मार्ग में तीन सुन्दर नवयुवक मिले जो एक 
कब्र खोद रहे थे। वह उनसे बोला -- सुखी रहो और भगवान भी 
तुमको सुखी रखे | तुम लोग यह कब्र किसके लिए खोद रहे हो? 

वे युवक बोले -- हम यह कब्र भगवान के एक बड़े ही प्रिय 
व्यक्ति के लिए खोद रहे हैं। 

मोसेस बोला -- “यदि तुम यह कब्र भगवान के किसी प्रिय 
व्यक्ति के लिए खोद रहे हो तो में भी तुम्हारी इस कब्र को खोदने में 
सहायता करता हूँ। 
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जब वह कब्र खुद गयी तो मोसेस बोला -- “वह शव कहाँ है 
जिसे तुमको इसमें गाड़ना है? 

उन युवकों ने कहा -- हमें डर है कि यह जगह उसके लिए 
कहीं छोटी न पड़ जाए जिसको हम गाड़ना चाहते हैं| वह लम्बाई में 
और आबकार में तुम्हारे जेसा है इसलिए तुम इस कब्र में घुस कर 
हमारे लिये इसे नाप दो | 

और मोसेस उस कब्र में घुस गया | वहाँ उसको मृत्यु दूत मिला 
और वह उससे बोला -- _ओ अमराम”*# के पुत्र सुखी रहो । 

मोसेस बोला -- “भगवान करे तुम्हारा यह अभिवादन तुम्हीं को 
वापस मिले | 

और मोसेस मर गया। उन नवयुवक रूपी देवदूतों ने उसको 
वहीं गाड़ दिया | 
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5 राजा सोलोमन 8 सोलोमन और सैटर्न के साथ -- देहली, प्रभात प्रकाशन, 209, 4% पृष्ठ 
6 रेवन की लोक कथाएं -- देहली, प्रभात प्रकाशन, 2020, 76 पृष्ठ 

7 बंगाल की लोक कथाएँ -- देहली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2020, 278 पृष्ठ 
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लेखिका के बारे में 


7 5. सुषमा गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में सन्‌ 948 में हुआ था। इन्होंने आगरा 
विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र और अर्थ शास्त्र में ऐम ए किया और फिर मेरठ विश्वविद्यालय से बी 
* ऐड किया | 976 में ये नाइजीरिया चली गयीं | वहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी औफ इबादान से लाइब्रेरी 

< . साइन्स में ऐम ऐल ऐस किया और एक थियोलोजीकल कौलिज में 40 वर्षों तक लाइब्रेरियन का कार्य 
« किया। 


वहाँ से फिर ये इथियोपिया चली गयीं और वहाँ एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी के इन्स्टीट्यूट 
औफ इथियोपियन स्टडीज़ की लाइब्रेरी में 3 साल कार्य किया | तत्पश्चात इनको दक्षिणी अफीका के एक देश लिसोठो 
के विश्वविद्यालय में इन्स्टीट्यूट औफ सदर्न अफीकन स्टडीज़ में साल कार्य करने का अवसर मिला। वहाँ से 998 में 
ये यू ऐस ए आ गयीं जहाँ इन्होंने फिर से मास्टर औफ लाइब्रेरी ऐंड इनफीर्मेशन साइन्स किया | फिर 4 साल 
ओटोमोटिव इन्डस्ट्री एक्शन गुप के पुस्तकालय में कार्य किया | 

998 में इन्होंने सेवा निवृत्ति ले ली और अपनी एक वेब साइट बनायी - ४५४५४५.५५५॥॥॥॥3|९९.८०॥॥ | तब 
से ये उसी वेब साइट पर काम कर रहीं हैं। उस वेब साइट में हिन्दू धर्म के साथ साथ बच्चों के लिये भी काफी सामग्री 
है। 

भिन्‍न भिनन देशों में रहने से इनको अपने कार्यकाल में वहाँ की बहुत सारी लोक कथाओं को जानने का अवसर 
मिला - कुछ पढ़ने से, कुछ लोगों से सुनने से और कुछ ऐसे साधनों से जो केवल इन्हीं को उपलब्ध थे | उन सबको 
देख कर इनको ऐसा लगा कि ये लोक कथाएं हिन्दी जानने वाले बच्चों और हिन्दी में रिसर्च करने वालों को तो कभी 
उपलब्ध ही नहीं हो पायेंगी - हिन्दी की तो बात ही अलग है अंग्रेजी में भी नहीं मिल पायेंगीं | 

इसलिये इन्होंने न्यूनतम हिन्दी पढ़ने वालों को ध्यान में रखते हुए उन लोक कथाओं को हिन्दी में लिखना पारम्भ 
किया। इन लोक कथाओं में अफीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका के देशों की लोक कथाओं पर अधिक ध्यान दिया 
गया है पर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों की भी कुछ लोक कथाएं सम्मिलित कर ली गयी हैं | 

अभी तक 2500 से अधिक लोक कथाएं हिन्दी में लिखी जा चुकी है। इनको देश विदेश की लोक कथाएं 
कम में प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि इस प्रकाशन के माध्यम से हम इन लोक कथाओं को 
जन जन तक पहुँचा सकेंगे | 


विंडसर, कैनेडा 
मई 908 


